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प्रज्ञापारमितास्तोत्रम्‌ 


[ यह स्तोत्र श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के व्यक्तिगत संग्रह मे उपलब्ध अप्रकरारित स्तोत्र 
संग्रह ( पत्र संख्या 76-77, स्तोत्र क्रमांक 97 ) से लिया गयाहै। इस संग्रह का विवरण धीः" के 
प्रथम अंक, पृ० 51 मे दिया जाचुका है । ] । 


ॐ नमः ध्रीप्रज्ञापारमिताये 


निविकल्पे नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितेऽमिते 
या त्वं सर्वानद्ाङ्खमी निरवद्येनिरीक्ष्यसे ॥ 1 ५ 
आक्ाक्ञमिव निर्लेपा निष्प्रपच्चां निरक्षराम्‌ 
यस्त्वां पश्यति भावेन स॒ पयति तथागतम्‌ \ 2 \\ 
तवाचायंगुणाढचाया बुद्धस्य च जगद्गुरोः \ 
न॒ पश्यन्त्यन्तरं सन्तःचन्द्रचन्द्रिकथो रव \ 3 ॥ 
कृपात्मकां प्रपद्य त्वां बुदधधमंपुरःसराम्‌ । 
सुखेन यान्ति माहात्म्यमतुं भक्तवत्सङे ।॥। 4 ॥ 
सकृदप्याक्षये श्रद्धे यस्त्वां विधिवदीक्ष्यते \ 
तेनापि नियतं सिद्धिः प्राप्यतेऽमोधदशंने ॥ 5 ॥ 
सर्वेषामपि वीराणां पराथ नियतात्मनाम्‌ । 
नापोषिका जयन्ती च तासां त्वमसि वत्सला \ 6 ॥ 
ये बुद्धा लोकगुरवः पुत्रास्तव कृपालवः । 
तेन त्वमसि कल्याणि सवंसच्वपितामही ॥ 7 ॥ 
सर्वंपारमितासि त्वं निमंलाभिरनिन्दिता। 
चन्द्रलेखेव ताराभिरनुद्योतासि सर्वंदा ॥ 8 ॥ 
विनेयजनमासाद्य तत्र॒ तत्र तथागतेः। 
बहुरूपा त्वमेवेका नानानामभिरीक्षयसे ॥ १ ॥ 
प्रभां प्राप्येव दोप्रांशोरवश्यायोदबिन्दवः। 
त्वां प्राप्य प्रलयं यान्ति दोषा वादाश्च वादिनाम्‌ ॥\10\ 











त्वमेव देवि जननो बालानां भीमदज्ञंना । 
आऽवासजननी चासि विदुषां सौम्यदशंना ॥ 11 ॥ 
यस्य त्वन्येष्वभिष्व ङ्खस्त्वन्नाथस्य न विद्यते । 
तस्यापि कथमन्यत्र रागद्वेषौ भविष्यतः ॥ 12 ॥ 
नागच्छति कुतधित्वं [कुत्रचिन्न] च गच्छसि । 
स्थानेष्वपि च सर्वेषु विद्रद्दुर्नोपलम्यसे ॥ 13 ॥ 
ये त्वामेव न पहयन्ति प्रपद्यन्ते च भावतः । 

प्रपद्य च विमुच्यन्ते तदिदं महदःइूतम्‌ ॥ 14 ॥ 
त्वामेव बध्यते पर्यन्न पश्यन्न विबद्धघते । 
त्वामेव मुच्यते पर्यन्न पश्यन्न विमुच्यते ॥ 15 ॥ 
अहो विस्मयनीयासि गम्भीरासि यक्ञस्विनी । 
सुदुर्बोधासि मायेव दृश्यसे न॒ च द्दयसे \ 16 ॥ 
बुद्धेः प्रत्येकब(वबु) श्च श्वावकैश्च निषेविते । 
माग॑स्त्वमेको मोक्षस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः ॥ 17 ॥ 
व्यवहारैः पुरस्कृत्य प्रज्प्त्यर्थ्षरीरिणाम्‌ । 
कृपया लोकनाथैस्त्वमून्यसे न च नोच्यसे ।॥ 18 ॥ 
शक्तः कस्त्वामिह स्तोतुं निनिमित्तां निरञ्जनाम्‌ । 
स्वंवाग्विषयातीतां [नूनं] क्चिदनिशचिताम्‌ ॥ 19 ॥ 
सत्येवमपि संवृत्या वाक्यार्थे वंयमोदज्ञेः । 
त्वामस्तुत्थामपि स्तुत्वा तुष्टिमन्तः सुनिवृंताः ॥ 20 ॥ 
्र्ञापारमितां स्तुत्वा यन्मयोपचितं शुभम्‌ । 

तेन त्वाशु जगत्कृत्स्नं प्रज्ञापारपरायणम्‌ ॥ 21 ॥ 


इति भो ल(र)क्षाभगवतीकृतं प्रज्ञापारमितास्तोत्रं समाप्तम्‌ 


| जा चै क्ष = $ नक 
५ गकि ॥ ) ~ क 
1“ ५.११, ४ 


आयंश्रीवसुधारानामधारणीस्तोत्रम्‌ 


[ यह्‌ स्तोत्र प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय के व्यक्तिगत संग्रहस्थ अप्रकारित स्तोत्रसंग्रह से लिया 
गया है (स्तोत्र सं° 119, पत्र सं° 110-112) । इस संग्रह का विवरण धीः के प्रथम अंक, पु 51 
मेदियाजाचुकाहै।] 


ॐ नमो भगवत्य आयंश्नीवसुधाराये 


दिव्यर्पो सुरूपौ च सौम्धरूपी बलप्रदा । 
वभुधरो वतुधारी वसुक्र श्नोकरी वरा॥1॥ 
धरणी धारणी धाता स(श)रण्या भक्तवत्सला । 
प्रज्ञापारमिता देवो प्रज्ञा कोबुद्धिवधिनी ॥ 2 ॥ 
विद्याधरो शिवा शू(सु्ष्या (क्ष्मा) शास्ता सवंत मातृका । 
तरुणो तार(र)णो देवी विद्यादानेहवरेक्वरी ॥ 3 ॥ 
भूषिता भूतमाता च सर्वाभरणभूषिता । 
दुरदन्तत्रा्(सोनो भीता उग्रा उग्रपराक्रमा। । 4 ॥ 
दानपारमिता देवो वषंणी दिव्यरूपिणी। 
निधानं सवंमाङ्खत्या कोतिरलक्ष्मोयंशः शुभा ॥5॥ 
वहनि(नो) मालनी चण्डो कश्बरी सवंमात्रिका 
कृतान्तशाश्(स।नी रोद्रो कौमारो विश्वरूपिणो ॥ 6 ॥ 
वीयपारमिता देवी जगदानन्दरोचनी । 
तापसौ उग्ररूपो च ऋद्धिसिद्धिबलप्रदा।॥ 7 ॥ 
धन्या पुण्या महाभागा अनिता नितविक्रमा। 
जगदेकहिता विद्या संग्रामे तारणो शुभा॥ 8॥ 


क्षान्तिपारमिता देवी शोलनी ध्यानध्यायनौी । 
पिनो पद्मधारीश्च(री च) पद्मप्रिया पद्मासनी ॥ 9 ॥ 


शुदधरूपो महातेजा हेमवर्णा प्रभाकरौ । 
चिन्तामणिमहादेवी ्ज्ञापुस्तकधारिणो ॥ 10 ॥ 





धीः 





निधानं कूटिमारूदिघन्धागारघन्निधा । 
त्रैधातुकं महा आदि दिग्याभरणभूषिणी ¶॥ । १ 
मातरो सवंबुद्धानां रस्नधातेकवरेह्वरी \ 


भवनो देवो आवाभावविर्वाजता ५ 1“ \\ 
वैन्ये(नेोय क न विन्यस्ता दिव्यक्ले्ञनिछेदनो । 
भो (भे)दिनो स्वं माराणां सप्तपातालक्षोभिनी (णो) । 13 १ 
ब्राह्मणी वेदमाता च गुह्या च गुह्यवासिनो । 
सरस्वती विज्ञालाक्नो चतद्ह्यविहारिणी ४ । 4 \\ 
ताथागती महारम्या वच्त्रिणो धर्मधारिणी \ 
कमंधातेदवरौ विद्या विदवज्वाकाभमण्डलो \\ 1 > 
बोध(धि)नो सवंसत्वानां बोध्य ज्चङृतशेखर \ 
ध्याना घीमक्तिसंपत्न[1। अद्रयद्रपमाविनो \\ 16 
भद्रा स्तर ॥ 
दक्ं(श्षोनो बद्धम र्गाणां नषटमागं ब्द (श्लनी ५ 11 १ 
वागोदवरी महाशान्ति र्‌। गोप्ति(प्त्री) धात्री धनत्रदा \ 
स्त्रीरूपधारिणी सिद्धा योगिनी योगजेक्वरो ॥1 1" ५ 
मनोहरी महाक्रान्तिः ज्लो(सो +माग्यत्रियर्दािनो ॥ 
साथंबाहङृपादष्टि :] सवं ताथागतात्मको \\ 1> १ 
नमस्तेऽस्तु महादेवो सर्वंसस्वाथं दायिनी \ 
नमस्ते दिव्यरूपो च वसुधारा नमोऽस्तु ते \ 20 ५ 


अथवा शीलसंपन्नः सप्तजातिस्मरो भवेत्‌ 1 
प्रियश्चादेयवाक्येन रूपवान्‌ प्रिथदज्ञंनः \॥\ 23 ॥ 


विप्रे क्ष)त्रिपकुलेषु आदेयमुपजायते । 
अन्ते भमो प्राप्तं (प्रः) पश्चप्व ्राप्र:। सुखाबतीम्‌ \\ 24 १ 


इति घोवसुधारानामघारणौस्तोत्र सम्यक्संबुद्धभाषितं समाप्तम्‌ । 


द्लेभ ग्रन्थ परिचय 
-जनार्दन पाण्डय-- 


"धीः' के प्रथम अङ्कु में गुह्यसमय-साधनों तथा द्वितीय अङ्कुमे धारणियों का परिचय दिया 
गया था । प्रस्तुत अङ्कु मे चर्यापद संबन्धी ग्रन्थों का विवरण दिया जा रहा है । 

बौद्ध तन्त्रसाधना के चार- क्रिया, चर्या, योग ओर अनृत्तर--प्रकारों मे द्ितीय प्रकार 
"चर्या है । अर्थात्‌ साधक क्रियासिद्धि के बाद चर्या की साधना करता है, तब योग भौर अनुत्तर की । 
“चर्या' पद की निरुक्ति श्री डोम्बी देरुकपाद ने सहजसिद्धि मे इस प्रकार कौ है-- 

वेद्यौषधिप्रवृत्त्या तु चर्या सेति निदशिता। 
सेवया सेवकानां च चरणं चर्यां इति स्मृतम्‌ ॥ 
( सहजसिद्धि 34 ) 

जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी के रोग का निदान कर उसके उपचार के ल्य अनुकूल ओषधि 
का उपदेश करता है ओर भिन्न-भिन्न रोगों मे भित्न-भिन्न ओौषधों के प्रयोग द्वारा रोगशमन कर 
` रोगी को स्वस्थ कर देता है, इसी प्रकार गुरु भी साधक की योग्यता, साधनक्षमता, देश-काल की 
परिस्थिति आदि का विचार कर उसके अनुकूल आचरण का उपदेश्च देता है ओर साधक भित्न-भिन्न 
साधनां की सिद्धि के लियि भिन्न-मिन्न आचरणों द्वारा प्रयत्न कर सिद्धि प्राप्तकरतादहै। येही 
गुरूपदिष्ट आचरण "चर्या कहते हैँ । जिनका बौद्ध तन्त्र के मम॑ज्ञ सिद्धो एवं विद्वानों ने समय समय 
पर साधनाओं के अनुरूप प्रणयन किया है । 

अभीष्ट की सिद्धि ओर आराध्य कौ प्रसन्नता के लिये मुद्राओं का प्रदशंन करना पडता है । 
मुद्राओं कौ क्रिया अंगों के अवयवो का संचालन करने से होती है । इन आचरणों ( चर्यां ) मे 
यह संचालन उचित मात्रा मे हो, उसमे न्यूनाधिक्य होने से साधना में कोई व्यतिक्रमन दहो जाय, 
दसलिये प्रत्येक चर्या को राग ओर तार से संबद्ध किया गया है, ताकि जिस राग ओर ताल में चर्या 
निबद्ध है, उसी की मात्राओं के अनुसार उतनी ही क्रिया मुद्राओं कौ हो सके । 

इन चर्यापदों का केवल साहित्यिक या संगीत की दृष्टि से ही महत्व नहीं है, अपितु ये साधना 
के ही अंग माने जाते ह ओौर इनका तत्तत्‌ साधनां मे यथावत्‌ प्रयोग होता है । 

ये पद प्रायः छोकभाषाओं में ही रचे गये है, जिससे सामान्य साधक भी, जिसे कि शस्त्रो का 
प्रचुर ज्ञान नहीं है, साधना के रहस्य को समञ्च सके । इसी प्रकार कौन-कौन चर्यापद किस-किस 
साधना में प्रयुक्त होता है, इसका संकेत संग्रहकारों ने कु पदों को लिखने के बाद प्रत्येक संग्रह ग्रन्थ 
मे किया है । जेसे-चर्यासंग्रहु, पत्र सं° 29-30 मे- 








धौः 
मण्डलाधिवासन गीत त्रिचक्रपूजा ॥ 21 ॥ गुरुमण्डलगीत मध्यमेरुपूजा ॥ 15 ॥ समाधिगीतं 
अनिरुपूजा ॥ 16 ॥ कलकपूजागीत मृलोत्तरपूजा ॥ 17 ॥ मामकरिपूजागीत वणंपूजा ॥ 19 ॥ 
धूपगीत सोहंपूजा ॥ 20 ॥ वादिलहियगीत त्रिभुजापूजा ॥ 26 ॥ गणचक्रगीत भास्व रपूजा ॥ 41 ॥ 
आदि । 
कुछ पदों के प्रारम्भ में ही “श्रीमूलाचायंनृत्यगीत'', " आवरणपूजागीत'' आदि लिख दिया 
है । बीच बीचमेंदी हुई संख्या संग्रहमें दी हई गीत की क्रम-संख्या है । यह्‌ क्रम प्रायः सभो संग्रहो 
म पाया जाता है । 
ये चर्यापद देखने में साधारण लोकभाषा के गीतों जैसे प्रतीत होते दै, परन्तु इनमे साधनाओं 
के गढ़ रहस्यों तथा मन्त्रो का समावेश रहता है, अतः इनका अभ्यास भी गुरूपदेशगम्य ही होता है । 
भाचायं सिद्ध विलासवज्, रीलावज्र जादि मूर्धन्य विद्वानों ने भी, जिन्होंने संस्कृत मे अनेकं प्रौ 
तन्त्र-गरन्थों एवं टीकाओों का प्रणयन किया है, इन चर्यापदों की रचना छोक-माषामे ही की है । इसी 
से इन पदों की महत्ता का अवबोध होता है| 
एेसे तीन चर्यासंग्रहों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 
1. चर्यासिंग्रह 
2. चर्यापुस्तक 
3. चर्याग्रन्थ 
इन तीनों की मृरप्रतियों को नेपाल से माईक्रोफिटम प्रोजेक्ट 11 के अन्तग॑त ईंस्टील्न्ूट आफ 
एडवांस वल्डं रिरीजन स्टडीज, न्यूयाकं ने माईक्रोफिश प्लेट के रूप मे संरक्षित किया है । उन्हीं की 
फोटो प्रतियां केन्द्रीय उच्च तिन्बती रिक्षा संस्थान कै ग्रन्थालय मे उपलन्ध है, जिनके आधार पर 
निम्न विवरण प्रस्तुत है- 


1. चर्यसिं्रह 
ग्रन्थ चर्चा(्या) संग्रह, ग्रन्थकार लीलाव आदि 
माइक्रोफिश्ञ सं° 1/88-1973-122, फोटो प्रतितं° 5082 
पत्रसंख्या 85, पक्ति भ्रतिपत्र 14, अक्षर प्रतिपेक्ति 34 
कपि नेवारी, आधार नेपाली कागज 
आकार 8 > 26 सेऽमी°, छिपिकाल 1986 (वि०) 1049 (ने) 


पण, 
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प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीचक्रसंवराय, ॐ नमो श्रौव्वाराह्ये, सिलामत या वचा कन्य जुल, 
राग-- अभेदि ॥ ताल-माथ ॥ 
हाडाभरण क्रियाई्‌ रे संवरा । 
धरयिक वारि देव्य शारतुर वारन्ते 
मडिया मशाने मुकुट केश दिगम्बरा ॥ घ्रु° ॥ 
रे रेरे मोरु संवरराया समर सुन्दरि मोरु कीला 2 
हम विरहिनी वज्वाराहि फेद मेभिरे मोरु शाला ॥ 
शारिभोजय ने वलं सुहमयने कप्पूर भवईल वोरा 2 
गगणानिल वर्णपंचारे गोदा मेरुमण्डर भवरिना ॥ 
त्रिय वडउषट्‌ हं छादिगेर संवर पडसयि शुन्य भदटारा 2 
हम विरहिनी वज्वाराहि तुम विनु देयमि अंधारा ॥ 
गावन्ति लिछावच््र ज्वलियाउ रे सतगुरु चरण आराध्य 2 
समयानन्दे स्फुरियार मण्डल संवर वज्रवाराहि ॥ 
अन्त 
नमामि श्रीचण्डमहारोषण पू | 32 }। गीतपरमचेतो पू \\ 49 \\ गीत सवंवृद्ध पू \ 27॥ 
गीत चण्डरोषण प्‌} 62 \ गीत घुमंगारि पू° \\ 63 \ गीत देवदिगम्बर पू°)} 91} 
पुष्पिका 
ति श्रीचक्रमहापजा या च वा कण्ठ समापत जु पुरन ॥ 
शुभ संवत्‌ 1986 नेपारू संवत्‌ 1049 मिति चैत्र कृष्ण 20 गते बृहस्पति वार अष्टमि खुनुथ्व 
चचा-सपफु सिद्ध या ना दिन जुर ॥ 
लिखित सवलवाहाल या श्रि मन्त्रसिद्धिमहाविहारया धि वज्राचायं रादटर मोतिरत्ननं थवत 
दयका जुल, थो चचा-सफ्‌ सुनानं लोभ याय मदु लोभ यातसा अघोर पंचमहापातक लाई जुल ॥ 
यदि शुद्धमशुद्धं वा शोधनियं महागुणैः ॥ शुभम ङ्गरं भवन्तु सवंदा ॥ 
2. चर्यापुस्तक 
ग्रन्थ चर्यापुस्तक 
माहकोफिस सं° 1/88-1971-28, फोटो प्रति सं० 5081 
पन्न सं० 36, पक्ति प्रतिपन्न 10, अक्षर प्रतिपक्ति 20 
लिपि नेवारी, आधार नेपाली-कागज 
आकार 8 > 16 सेऽमी०, पुणं 
प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रौ वज्सत्वाय ॥ राग भैरव ॥ ताल क्षप ॥ 
अष्ट श्युंगाचर कैनकमणिमय नाना रतन प्रज्वलिता 2 
चतुरद्रीप संगममध्य मेरुमाञ्चे श्रीवज्सत्व गुरु विराजिया ॥ 
सुमेरु कांचन मणिकिरण सयरा भास्वर स्फुट विराजिता 2 











अर्त 


धीः 


श्रीगुर भास्करसदुश् नाथा रत्नमण्डल निर्यातयामि ॥ 
प्रथमतर धीगुरुमण्डल अचिता चरणकमल शिरोगत धरिया 2 


येकारजाता पवंविदेहा रंकारजाता जम्बोद्रीपा 2 

लंअपन गोदावलि वं उत्तरकुरु वे विविध रतना संपूर्णा 2 
या उपद्रीप रा उपद्वीप ला उपद्रीप वा उपद्वीप 2 

गजरतना पुरुषरतना अश्वरतना स्त्रीरतना 2 

खड्गरत्न मणिरत्न चक्ररतना वा सवंनिधान संपूर्णा ॥ 1 ॥ 


गृह्येश्चरौ-हेवज-कालचक्र-देवदेवोचरणे सवंविष्नमारविध्वंसिनि, चण्डरोषिण एते ईशवरीमासे 
दशमी प्रपुजिता । दानपति शाक्यवंश धनसिंह विदिता प्रज्ञा पूर्णावती समप्रमुदिता । 


जरम 2 श्री चतुरयुगेश्वरी शरणागत ॥ 


[ इस ग्रन्थ में संग्रहुकार ने अपनी ओर से देवसिह यजमान हारा देवदत्त महाविहारमें 


नेपारी संवत्‌ 760 मे तथा धनर्सिह्‌ दारा रूपवणं महाविहार मे ने° सं° 668 मे संपन्न हृए यज्ञो को 
भी चर्याबद्ध किया है, इन्टीं के साथ ग्रन्थ समाप्त होता दहै।| 


पुष्पिका नहीं है। 


प्रारम्भ 


3. चर्याग्रन्थ 
ग्रन्थ चर्याग्रन्थ , ग्रन्थकार लीलाव आदि 
माईक्रोफिस सं° 1188-1 269, फोटो प्रति सं० 5083 
पन्न सं० 100 , पंक्ति प्रतिपन्न 12, अक्षर प्रतिपक्ति 35 
कपि प्राचीननेवारी, आधार नेपाली कागज 
आकार 20 >८8 से मी०, पुणं 


ॐ नमः श्रीपद्मनुत्येश्वराय । 


[ इसके बाद की 8 पक्ति अस्पष्ट ह, अन्तिम दो पक्तियों से प्रतीत होता है कि यहु लीलाव 


की वही चर्याहै, जो चर्यासिंग्रहु के प्रारम्भ मे आई है-हाडाभरण क्रियाद्‌ रे संवरा-आदि। ] 


अन्त 


कोलाइया गीत ॥ नमः हुं फट्‌ । 20 ॥। देवचर्चा मानगु ॥ चलि हुं फट्‌ पूजागीत ॥ ॐ नमो 


श्रीवज्रसत्त्वाय नमः ॥ वज्रवाराही या नृत्यकाय राग-- धनाश्री ताल--जति । सर्वाक्रान्ता जुला । 


इसके बाद 3 पत्रों मे चर्याओं की क्रमानुसार सूची दी गई है। 
उपयुक्त तीनों ग्रन्थों मे भई हुई चर्याओं का विवरण आगे दिया जा रहा है । 
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अकार संजात 
अखय निरंजन 
अगनि तरू के 
अतसि कुसुम दति 
अदभुत हाथ 
अनिर अनर 
अनिल अनल धातु 
अनृत्तर तथता 
अनुभव तथता 
अबद नेपालि 
अमल त्रिदल 
अमल पद्मोपरि 
अरपंचनश्री 
अवनि निहित जानु 
अवनि निहित वाम 
अष्ट क्षेत्रपाल 
अष्टचत्वारिशात्‌ 
अष्ट दर सरोज 
अष्ट नाडी 

अष्ट श्युगाचल 
भहुहहाहं 
आः हुं फट अन्ते 
इन्द्र यमान्तक 
उदयगिरितल 
उदित भुवन 
उदिता तरइया 
उदिता तल छेय 
उरगाभरण जीवि 
उरगाभरणश्री 
ऊधं रक्तनेत्र 
एकवदन रत्न 

ए महिमंडल 


चयश्रितीकानुक्रमणी 


कर्मक पद 
१,207 ॐ आहं फट्‌ 
44,243 ॐ खवज्धृक 
64 ॐ नमः हुङ्कार 
34 233 कनकवणं 
333 कमल्विकासित 
16,167 करकरोटक 
214 कति एकरत 
215 कलशाचंन 
17 कत्पा दिव्ये 
199 कवन रूप लोके 
175 क्राकानन भीमांग 
183 कृन्तनिभां जन 
152 कुम्भनिराजन 
32,231 कुलिशपद्म 
33,191,232 कृष्णवणं तनु 
145 कोई रे वंसा 
126,323 कोटिन करते 
188 कोलाइ्‌ छे 
79,276 खवर कुव 
166 गजजिन उद्ध॑मुख 
159 गजमुख त्रिनयन 
192,265 गन्धमण्डल 
138,330 गोकुदहन पंच 
49.248 गौरि चौरि 
162 चक्रि कृडल 
28,227 चक्रि चक्रि 
193 चण्डोग्रमसाने 
242 चतुभज एक 
43,114,311 चन्द्र आदित 
102,299 चित्त चक्राष्टारे 
113,310 जय जय वाच्छलि 
7 जय वाच्छलि देवि 


क्रमांक 

67 

209 

218 

147 
121,185,318 
98.295 

294 

168 

139 

58 252 
109,306 
169 270 

72 

155 

99,296 
61.259 

97 
26,224,334 
11 

42,241 
11,144,197,308 
53,252 
65,171,263 
100,297 
37.196,236 
104,301 

62 

223 

78,275 
81,278 
38,237 


174 
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जय वाच्छलि हेर 31,230 नमामि 2 श्रीपूणं 158 
जय विष्नान्तक 136 नमामि 2 श्रौमंजु 130,328 
जिनजिक 106,303 नमामि 2 श्रीवज् 48.247 
जिनभुव अवधू 35 नमामि 2 श्रीहारति 128,325 
जिनवरजननि 85,282 नमामि 2 श्रीहेरूक 84,281 
जिनवरतनय 115,312 नमामि श्रीचंड 132 
ज्वलितवज्रा 22 नमामि श्रीहेरूक 134 
त्रिचक्र रवि 21,182 नमो हूं अकार 20 
त्रिदलकमल ` 125,322 नाभिमंडल 105,302 
त्रिदलपद्य 30.229 निम॑ल्गगन 45 
त्रिदलसरोरुह 173 निर्म॑ङ गयन 244 
त्रिभुजा चापद 235 निमंलाम्बज 54 
त्रिभुवन ज्वलित 8,206 निर्माणादि 64,262 
त्रियकर विगलित 219 निर्वाणाम्बुज 253 
त्रियत्रिशनाथ 10 नीलगगन 93,151,290 
त्रियमुव अवधू 234 नीलृहुंकार 96,293 
त्रियविश्चमय 181 नेपाल हायन 200 
्रिहंडा चाप 39 पञ्चकपाल 112,309 
त्रीनि लोयन 18,236 पञ्चडाक डाकि 165 
दिनकर मंडल 103,300 पञ्चतथागतमया 161 
दिनमणि मंडल 157 पञ्चतथागतमेरि 177 
देव दिगम्बर 89,288 पञ्चसूत्रगुरु 69,267 
द्विभुज एकमुख 68,266 पद्मोपरि इं 141 
द्विभुज एकमुख 25.110 परम नभो 285 
द्विमुख एक 307 परम रतो 88 
द्विमुख द्विभुज 149 पवनजल 131 
बिनि सरोरुह्‌ 39 पवनज्वलन 187 
धरधर 202 पवनमंडल 124,321 
धरधर 2 पवनशिखि 327 
धमंधातुजिन 4.203 पूवं दगपति 82,279 
धमंराजशासन 190 पूवेदिशांचल 332 
धूमांगारी चण्ड 63,261 पूवंद्रार डाकि 75,273 
नम हुं आकाश 178 पूरवंद्ार सित 77.274 
नमामि 2 जिनधमं 316 पूवं ब्रह्मा 153 
नमामि 2 जिनधातु 118,179,315 पोतलकानगरे 140 
नमामि 2 धमंधातु 180 प्रज्वलित हुंकारा 210 
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प्रज्वलित हकारो 
प्रणवमणिक 
प्रत्यालीढपद 
प्रमोदित दश 
प्रविशतु भगवत 
प्रसादितादि 
बल्पूरण 

बाम खप्पर 
बाम दहिन ए 
भानुमंडल 
भास्कर बिन्दु 
भास्वर चउमुख 
भास्वर षट्मुख 
भूपति मंडित 
मञ्जीरमहा 
मण्डल संपू 
मधुरिपु त्रिपुरा 
मध्यमेर महा 
महापञ्चपात्र 
मायाजारबिम्ब 
मुगेन्द्रधारोपरि 
मेरुमंडल पर 
रक्तवदन त्रिपुरो 
रक्तपशुदेह 
रक्तवणं त्रीणि 
लक्षिमि भणहि 
लम्बकणं लम्बो 
लम्बोदर म्ब 
वज्रयोगिनि हेर 
वज्रमयभूमि 
वचि घोरि 
वच्िणिश्री 
वामखप्परधर 
वाराहि व्यव 
विविहु विहर 
विर्वकमल 
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12 
198 

156 

14 
55,254 
212 
154 

90 
57,256 
163,172 
83,280 
240 

41 

258 

213 

176 
116,313 
15 
73,271 
123,320 
129,326 
74,273 
170 

160 
19.217 
70,268 
127 
324 
47.246 
52,251 
46 


243 


189.,287 
76 

29 228 
133 331 


विश्वकमलोपरि 
विर्वसरोरुह्‌ दिने 
विश्वसरोरुह बिदु 
विर्वसरोरुह्‌ विधु 
विक्वाम्भोजा 
विषय विषय 
रातशतभाव्य 
रातत हाथे 
रारिया किरण 
रारवतवज्र वीरा 
शून्य निरंजन 
श्रोकच्छपाल 
श्रीमंजुनाथ 
श्रीमंजुनाथवर 
श्रीहेवज 
षडयोगिनि 
षोडश भुज 
षोडश हायन 
सकरजगतगुर 
सकल्जगतसंसा 
सदल सरोरुह्‌ 
समिरय हूत 
सरोजपत्र 
सवबुद्ध 
सर्वाक्रान्ता 
सर्वाधारे 

सहज सरोरुह 
सिहादि इमशाने 
सुप्रतिमंडित 
सोहं सहाय 
हररिरमुकुट 
हरिदश्व 
हाडाभरण 
हंकारसंजात इन्द्र 


हुंकारसंजात शुक्ल 


हंकारसंजात सह्‌ 


29 
101,142 298 
108. 305 
204 
5 
150 
51.250 
117 
314 
71,269 
135 
80.277 
186 
208 
122,319 
50,249 
66,264 
94.291 
40 
59,91,284 
120,317 
255 
87.286 
143 
27,225 
23,221 
92,289 
56 
146 


60 
239 

6,205 

184 
1,195,226 
211 
95.292 
107,304 








हकार संभव 
हुंबीज संजात धवल 
हुंबीज संजात सुवर्णाभा 


आचायं 


अद्रयवज् 
अनुपमवच् 
अभयकरनाथ 
अमृतवज् 
अमोघवज् 
अवघूपा 
उभ्कारवज् 
कणंपा 


(अवधूत) चन्द्रपा 
कुलिशवज 
गितागुर 
गोदारिपा 
गोस्वामिनी 
(आचाय) कुलदत्त 
जिनसिद्धि 
जिनहषंवज्र 
तिलावच्र 
पद्मवज्र 
परमादिवज् 
पवनवज् 
(आचायं) बन्धुदत्त 
मजञ्जुवज् 
महासुखवज् 
रत्नवज 

लक्ष्म 

लीलाव 


हुंबोज संभव 24,222 
हुहुं हं देह 86,194.283 


भ्रस्तुत चर्यां के प्रणेता आचार्यो की नामानुक्रमणी 


चयक्रि मांक 

38 

163,172 

156 

190 
43,100,114,242,297,311 
58 

126, 323 
27,37,62,73,92,102,117,161,177.196 
225,236,271,289,295.299 
123, 320 
9,10,24,35,81,208.278 
107,304 

36.235 

301 

30,96,229 

291 

183 

52 

173 

5, 14,17,135,185,204,212.318 
18,28,116,194,227,313 
115,119,316 

128 

141, 148 
110,124,143,150,160,307, 
70,268 

1,195,220,226,251 








वागवज्र 
विद्याव्र 
शार्वतवज् 
समरसवज् 
सरुवरवच् 
सह॒जानन्द 
सुगतवच 
सुधाहषं 


सुरतवज् ( सुरतिवज्र ) 


दुलंम श्रन्थ परिचय 31 


19,57,119.,170,249,256.,316 

198 

112,309 

23,22 

181 

164,182 

202,203 

184,187 
2,7,25,31,40,41,51.,64.,105,106,136 
139,157.,217,230, 240,250,302 


[ टि०-- यहां नाम उन्हीं भाचार्योँ कै दिये गये है, जिनका "गावड सुरतवज”, भनडई कणंपा' आदि रूप से चर्याओो 


मे स्पष्ट उल्लेख है । ] 


राग 
असावरी 


अहेरि ( अहीर ? ) 


कर्णारी 


कान्ह्रा 
कामोड(द) 


कौशिकवसन्त 
गान्धार 
गान्धारभैरवी 


गान्धारी 
गुजरी 
गौडी 
तारावली 
तोडी 


देश 
धनाश्री 
निवद 
पञ्चम 


प्रस्तुत संग्रहो मे प्रयुक्त रागानुक्रभमणी 


चर्या क्रमांक 
157,324 
1 
36, 45,50,66,93,96,108,122,151,160, 
235,244,239,264,290,293,305,319 
174,191 
10, 12,24,32,33,82, 109,129,208, 222, 
231,232,279,306,326,332,333 
311 
171 
6, 8,18,29,30,63,65,203,206,219,229, 
261.,263 
5 
98,114,175.242,295 
37,90,104,195,236,287,301 
27,95,292 
26, 60, 75, 76, 103,112,126,224,258, 
273,300,399,323,334 
123,135 
23,111,144,156,162, 197,221,308 
44,181,243,318 
22,31,79,107,149 








तकया = 
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पदमंजरी ( पटमंजरी, पद्मांजकि ? } 
भास 

भेरव 

भेरवी 


मङ्खल्वसन्त 
मधुमती 


मरुत 
मलार (मल्लार) 


मातंगिनी 
मालती 


मालव 
मालिनी 
रामकली 
ललित 


लकितिगुजंरी 
वसन्त 


वसन्तरल्ित 
विभास 


वेराटी 
श्युङ्कारमालती 
ह्डिल 


धीः 


16,167,176,214,220,276,304 
125,140,150 

179,180,190,192 

7,9,11, 15,20, 38,41.42, 54,55, 62,67, 
72,77,81,84,89.,106,118,124,128,130, 
132,134,137, 138, 145,146, 153,158, 
177,178, 205, 207, 209, 213,218,225, 
226.240, 241,253, 254, 260,262,265, 
270,274, 277,281, 288,303, 315,321, 
325,328,330 

313 

14,52,70,164,182, 199,212, 251, 268, 
286 

87 

53,71,101,113,133., 142,159,163,252, 
269,298,310,320,331 

196 | 
47,48,57,219, 228,234, 246,247,256 
272 

4,35 46,74,100,148 245,297 

80 
86,102,115,143.,183,186,283,299,312 
17,40, 73,136, 139,152, 161,215,239, 
250,271,278 

43 

34.78 83.85 99,116,233,275,280,282, 
296 

169,200 

2,3,28, 68 88, 97,105, 193, 194, 202, 
227,237,266,285.,294,302 
61,117,127,189,259.,314 
21,25,94,110,131,198,223,291,307 
13,211,329 











ताल 
एकताल 


जति (जरि) 


स्प 


त्रिताल 
त्रिभुजा 


दूजंमान 


भुक्तमाथ 
माथ (माठ) 


दुर्लभ प्रन्थ परिचय 33 


प्रस्तुत चर्याओं में प्रयुक्त तालानुक्रमणी 


चर्था क्रमांक 
3,4,5,9, 37,41,54, 55,62, 64,173,196, 
197,207,236,240,253,254.260.262 
19,23,43,49,56,58,59,69.91,102,114, 
115, 119,141, 144,147, 154,156,192, 
217,221, 242,248, 255,257 267, 284, 
299,308,311,312,316,317 
6,7,8,11,15,17,18,22,29, 30,36,40,45, 
50 51,61,65-67,72,73,77,78,85,88,93, 
96,97,99-101,104, 106, 108, 113,122, 
124.132,136, 138-140, 142,145, 146, 
149, 151-153, 158,160, 161 166,170, 
171, 177,205, 206,213, 215,216,220, 
228 .229, 235,238, 239,244, 249,250, 
259,263-265, 270,274, 275, 282,285, 
290,293,294, 296-298, 301, 303,305, 
310 319,321,330,332,333 
84 
20,31 89, 118,128, 134,218,230,281, 
288,315,325 
14.34, 52,87, 164, 168,169, 172,178, 
182 188,195,199,212,232,251,268 
194 
1,13 16,21, 25-28,35,38, 39,44,46-48, 
53 57,60,6871,74-76,79-81,83,86,90, 
94,95,98, 103,105, 107,110, 117,123, 
125-127,131, 133, 135,143, 148, 150, 
155,157, 159,162, 163,165, 167,174- 
176, 180,181, 183-186, 189,193,198., 
200,202,211, 214,219, 223-227, 234, 
237, 243, 245-247,252, 256, 258,266, 
269, 271-273, 276-278,280, 283,286, 
287,291,292, 295,300, 302, 304,3017, 
314,318,320,322-324,327,331 








| 
| | 
। 





न सिप 
` अ कक न व्ण 
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वसुमती 63 

पटककार (षट्कंकाल) 10,12,24,33,82,112,116,129,136,187, 
190,208,210, 222,231, 232,279, 306, 
309,313,326,329, 


चर्थापुस्तक में अतिरिक्त रूप से लिखे गये रागो के लक्षण 


सरोवरस्था भुवि कल्पमण्डपे सरोरुहे(हैः) शङ्कुरमचंयन्ती । 
तालप्रयो गात्‌ प्रतिबद्धगीता गौरी(डी) भवेदध्वरवीरदा मे ॥ 
(च० पु° पत्र 1) 
वियोगिनि(नी) विदिसि(वेदिवि)कीणंपुष्पा 
आश्चास्यमाना प्रियया च सं(स)ख्या । 
विष्टं सरोकं (?) मृदुकान्तिदेहा 
रागप्रधाना पद्य (दमं)जरीयस्‌ ॥ 
(च० पुर, पत्र 2) 
प्फुल्लसप्तच्छदमाल्यधारी युवा च गौरोऽलसरो(लो)चनश्नीः । 
विनीय श्रीवासगृहं प्रभाते विलासवेशो ललितः प्रदिष्टः | 
(च० पु०, पत्र 5) 
तुरङ्घमस्कन्धनिबद्धदेहः स्वणंप्रभा(भः) शोणितस्विन्नगात्रः । 
संग्रामभूमौ विचर (रन्‌) धृतास्त्रो रागोऽयमुक्तः किक चण्डवेगः ॥ 
| (च० पुऽ, पत्र 6) 
जताद(यत्नाद्‌) दधानः कृतभूतिभूषणं काषायवासाः स्थिरदेहस्त्यिः(यष्टिः) । 
सयोगपदटोद्धतनेत्रमुद्रा(ढो) गान्धाररागः कथितस्तपस्वी ॥ 
(च° पु०, पत्र 7) 
विरो(नो)दयन्ती प्रियमेव गौरी सु(शु)कं कराच्चामल(र)चारणेन । 
कर्णे दधाना सुरवक्षपुष्पं वराद्धनेयं कथिता व(वे)राटी॥ 
(च० पुऽ, पत्र 24) 





लुप्त बौद्ध-वचन संग्रह 
--व्रजवत्लभ द्विवेदी - 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत "धीः" के प्रथम अंक में छः ग्रन्थोंसे तथा द्वितीय अंक में पाच ग्रन्थोसे 
संकलित ग्रन्थो भौर ग्रन्थकारो के वचनों का संग्रह आवश्यकं रिप्पणियों के साथ किया गया था। प्रस्तुत अंक 
मे सुभाषितसंग्रह, महामायातन्त्र-टीका ( गुणवती ), क्रियासम॒च्चय, वच्रावली भौर गुह्यसमयसाघन में 
उद्धृत ग्रन्थो ओर ग्रन्थकारो के वचनो को संकलित किया गया ह । | 


अध्याल्सप्चताघन 
(= 
"स्थूलं शब्दमयं प्राहुः सूक्ष्मं चिन्तामयं तथा| 
चिन्तया रहितं यत्तद्‌ योगिनां परमं पदम्‌ ॥ 


अविकल्पप्रवेशाधारणो 
>. 

*अविकल्पाशयो भूत्वा सद्धमेऽस्मिन्‌ जिनात्मजः। 
विकल्पदुरग व्यतीत्य क्रमा्निष्कल्पमाप्नुते ॥ 
प्रशान्तमचलं श्रेष्ठं वकशर्वति समासमम्‌ । 
निविकल्पसुखं तस्माद्‌ बोधिसत्तवोऽधिगच्छति ॥ 

(= -2 

“केन कारणेन कुलपुत्र ! अविकल्पधातुरमनसिकार इत्युच्यते ? सव॑विकल्पनिमित्तसमति- 

क्रान्ततामुपादायेति । 

1. सुभाषितसंग्रह, प° 93; चर्यागीतिकोशव्याख्या ( प° 60 ) में यह आगमवचन के नामसे 
उदृत हें । ` कम्बलाम्बरपादरप्युक्त मध्यात्मसाधने'" €स अवतरणिका वाक्य से प्रतीत होता है कि 
यह ग्रन्थ कम्बलाम्बरपाद की रचना ह । स्वल्प पाठभेद के साथ यह्‌ इलोक दोव ग्रन्थ साधंत्रिशति- 
कालोत्तरागम ( 1.8 ) में भी मिलता है। निःश्वास के साथ कालोत्तरागम गृह्यसिद्धि (8.12) 
मेस्मृतहे। 

2. महामायातन्त्रटीका (गुणवती।, पत्र 58; टीकाकार ने यहां इन दो श्लोकों को उद्धृत कर उनकी 
व्या्याभीकीहं। 

3. अद्वयवजरसंग्रह, पु 61; यह्‌ ग्रन्थ वहां पृण 60 पर भी इस तरह से उद्धृत है--“(अविकल्प- 


प्रवेशाधारण्यां बोधिसत्त्वो महासत्त्वः सर्वविकल्पनिमित्तानि आकारागतिकानि अमनसिकारवः 
परिवर्जयति"" । 





इन्द्रभ्‌तिषाद 
(~ 
 यावद्रज्रमणेभि(?) वज्रदहनोत्त्रस्यद्विधुर्वायुना 
तिष्ठत्यञ्जपुटेषु  कोटरकुटीरीनेन्दुरस्मिन्‌ क्षणे । 
यद्भूतं स्वपरादिकल्परहितं व्यापारहीनं मनो 
जानीयात्‌ सहजं तदेव हि पुनयुक्त्यागमेन स्फुटम्‌ ॥ 
कस्बलाम्बरपाद 
(~ 
°प्रमार्थविकत्पेऽपि ' नावलोयेत पण्डितः । 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाऽप्यशुभेऽपि वा॥ 
नाधारमभेदाद्‌ भेदोऽस्ति वह्लिदाहकतां प्रति । 
स्पुर्यमानो दहत्येव  ञचन्दनेज्वंलितोऽप्यसौ ॥ 
(=) 
भ्न [च] धर्मो धमंप्राप्त्मै भवत्यपरिभावितः। 
किमु पीतं चछिनत्यम्बु वृष श्रवणदशंनेः ॥ 
वर्गेणात्र॒किमुक्तंन भाव्यते यदि केनचित्‌ । 
विषाणमपि दृश्येत शशाश्वयोः शिरोरुहे ॥ 
मण्ड्कोऽपि जटाभारभासुरोत्तम्मधूसरः । 
शुक्लयज्ञोपवीतश्च स्कन्धारोपितकम्बलः ॥ 


(हेवच्रो.डूव)कुरुकूल्लाकल्प 
(0 


+विल्वमस्तमरिखिनं च न कुर्थादीदृशं गुरुम्‌ । 
७७७७००००१००००५०५०५०००००१०१५१००००११५००१००७१०१०१ मुद्रासिद्धिविनाशिनम्‌ | | 


. क्रियासमुच्चय, प° 357-358 

, सुभाषितसंग्रहु, प° 17; दोहाकोशटीका ( पृ० 95) में ये दोनों श्लोक बिना नामके उदृत हं ! 
१. त्पेन-सु. । २. बह्र्दाहि-सु. । ३. चन्दनज्व-सु. । 

. सुभाषितसंग्रह्‌, १० 40 -41 

, क्रियासमुच्चय, प° 7 
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कृष्णपादे 
( 
° स्पशं स्यादौ विगित्र. कमलकूरि्लयोरयोगतोऽसौ ¶्विपाकः 
पश्वान्मन्धोत्थ रागानलदणितजगत्सद्धुर्लवमदं  \ 
/ तस्मिन्‌ निध्यायमाने पवनसहचरे रागवह्भौ सरोजे 
4 सोऽयं संबोधिमागंः सकलजिनतनुर्योगिगम्यो विलक्षणः ॥ 





घण्टापाद 

(= ~) 
*विष्मत्रादिसरि(संसि)क्तरजोयुक्ता ङ्गनापटम्‌ । 
कुदटितमोत्तविष्ठाक्त गुगगुलेन विमिश्रितम्‌ ॥ 
प्रेतानलं समादाय कृत्वा तं पद्मसाजने। 
प्रक्षिप्य तत्र तत्सवंमाीढपदसंस्थितः ॥ 
करोधाविष्स्तु चक्रात्मा तस्मे चक्रत्रयात्मने। 
दद्याद्‌ वज्री ततो धूपमाविष्टः स्यान्न संशयः ॥ 


डाकिनीजालसंवर 
[~ 
अशेषनिःरोषत्रैधातुकस्थितानां देवदैत्यमतूष्याणां प्राणिषु याव न्तो देहिषु“ 


( 2 ) 
+स्वाधिष्ठानाद्‌ भवत्येव सवंबृदधसमागमः 1" 
बोधिचित्ते सदा रक्तं दुःखनिवृंतिहेतुकम्‌ । 
अन्यथा नहि बुद्धत्वं कल्पासंख्येयकोटिभिः ॥ 
तात्त्विकादृध्वंमालोके अन्ये च वर्णाः स्थिताः। 
आवरणप्रहाणाद्धि योगिनस्तेऽतिदुरमाः ॥ 


.^~-----~----~---~ 


1. क्रियासमुच्चय, प° 357 

2. वज्रावली, १० 193 

3. गुह्यसमयसाघनसंग्रह, प° 262 
4, १ पृ० 263 
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डाकिनीवच्रपञ्जर 
६. 
` धन्योऽहं केकरः श्रौमान्‌ धृष्टतैव हि साधुता । 
धृष्टता चेन्न बुद्धत्वं तुल्यजत्पं दृशाकरुलम्‌ ॥ 
क्‌ भथाह्‌ वच्रदूषकः-- 

वजरसत्त्वो महाद्िषठो मूढो वैरोचनो मुनिः। 
कामासक्तश्च लोकेशः पैशुन्यो वच्रभास्करः॥ 
सवंदोषाकरामोघो रोषिणः पञ्चनायकाः | 
सत्त्वा अण्डजा वा जरायुजा वा संस्वेदजातकास्तथा ॥ 
रूपिणो वाऽरूपिणो वा ओौपपादुकाश्च ये। 
सत्वान्‌ वृद्धान्‌ करिष्यामीत्येवमुक्तं॑ त्वया पुरा ॥ 
भूतोऽसि त्वं परं बुद्धस्ते कथं न कृता जिनाः। 
मत॒ एव मृषावादीत्युच्यसे न कथं विभो॥ 
सत्त्वान्‌ प्रतायं बुद्धत्वं यत्‌ त्वदीयं तदद्भुतम्‌ । 
श्यणु केकर भो मारोपद्रवदुर्भिक्षपरचक्रप्रपीडने ॥ 
प्रतिष्ठामण्डले होमेऽनावृष्टौ च शान्तिके। 
यो मां नतंयते नित्यं मन्त्रभावनयान्वितः॥ 
तस्याहमग्रतः स्थानात्‌ तत्र॒ मिथ्या भवामि भो। 
इत्याह भगवान्‌ बुद्धो डाकिनीवज्रपञ्जरे ॥ 

( =) 

° प्रथमं ब्रह्मसत्रेण द्वितीयं कोणसूत्रतः। 
तृतीयेन  चतुःपाश्वं चतुःसूतर प्रपातयेत्‌ ॥ 
9 
"दिनेनैकेन सिद्धिः स्याद्‌ दिनद्यविधानतः। 
दिनत्रयप्रयोगेण दिनचत्वारितस्तथा ॥ 





# ,> ११३ + 1 । 
त 7 वि 9 भवन > @> 
ज ~ ह = 
~ ----->* = ~~ -- -- 


1. क्रियासम्‌च्चय, प° 44-45 
2. क्रियासमुच्चय, पृ० 92; वज्रावली, पृ० 57 
3. सुभाषितस ग्रहः, प° 50-51 





इति ओ 
ट पः 
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दिनपच्चगप्रयोगेण सिद्धयते नात्र संशयः। 
पूजां पृष्पादितः कृत्वा ध्यानाल्यं प्रधूप्य च ॥ 
परविद्य मुद्रया सार्धं वज्रयोग समारभेत्‌ । 
अस्तंगते तु चन्द्रकं इदं योगं समारभेत्‌ 
अरुणोद्गतवेलायां सिद्धयते नात्र संशयः॥ 


महारागानुरगेण महा रागस्वभावतः | 

महा रागसमाधिस्थो महामुद्रा प्रसाधयेत्‌ | 
ततत्वसंग्रह 
0.2.) 

` वच््रस्तम्साग्रसंस्थेषु पञ््चमण्डलम््ण्डितस्‌ \ 
$ 3 


*जलाभिषेकस्यादशंजञानात्मकत्वमप्युक्तं तत्त्वसंग्रहे । अक्षोभ्योऽप्यादशांजञानस्वभाव इति च । 


दारिकपाद 
८) 
"प्रसरति मणिमले चित्तमानन्दमात्रं 
पुनरपि मणिमध्ये शेषसंकल्पलोलम्‌ । 


तदूपरि शिखरान्तश्चान्तमश्रान्तरूपं 
किमपि सहजजातं पद्मसंस्थं तनोति ॥ 


“नाग (बुद्धि)षाद 

सः. 
^ बीजन्यासोऽथ चहुं वा देवतारूपमेव वा। 
निषिक्तं घटितं स्थाप्यं मण्डठे च यथाबलम्‌ ॥ 


1, वज्रावली, प° 82 
2. ` ~ १. 12 


3. क्रियासमुच्चय, प° 357 
4. क्षेमराज ने शिवसूत्रविमशिनी तथा वरदराज ने शिवसूत्रचात्तिक के भ्रारम्भमें बौद्ध सिद्ध नागबोषि 


का जिस तरह से उल्लेख करिया है, उससे एेसा लगता है कि नागबोधि वघुगु्से पहले हृए थे । 
क्रियासमुच्चय तथा वज्रावरी मे नागबुद्धिपाद नाम मिलता ह, नागबोधि नहीं । अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक ( 29.36 ) में छः ओवल्लियों का उल्लेख किया है । तदनुसार नागबोधि नाम ही सही 
लगता है । पद्तिकार नागबुद्धि नागबोधि से भिन्न है या अभिन्न ? इसकी परीक्षा अपेक्षित ह । 


5. क्रियास्मुच्चय, पु 119-120; वज्रावरी, 105 














( 2 ) 

'सौवणं राजतं वाथ ताम्रं मृण्मयमेव वा| 
यथालब्धं च संगृह्य स्थापयेत्‌ कल्दं ब्रती ॥ 
1:93 
वस्त्रोपरि न्यसेत्‌ सूत्रं सुशुक्छं विधिकोविदः। 
( 4 ) 
सवषां माण्डलेयानां बोजं चिह्लमथापि वा| 
घधटपाद्वं लिखेद्‌ धीमान्‌ ०७७ ०७०७७७००००००००००००००००००००००००००० | 


4...) 
+तोरणत्रिगुणद्राराक्तं स्तम्भोपरि स्थितम्‌ । 
पक्षिणीक्रमरीर्षभ्यां युक्तं घण्टानिनादितम्‌ ॥ 


--=9 
तोरणं वज्ररिखरं तद्राह्यं चक्रवाटकम्‌ । 
वज्रमालासुरइम्याढ्यम्‌ || 


(स 
° मूलसूत्रस्य चाधन गभ॑चक्रप्रमाणतः । 
ब्रह्मणो वेदिमात्रं स्याद्‌ वेदिकाधेद्रितीयकः॥ 
तृतीया सा्वंवेद्या च वेदिकाद्धन चापरम्‌ । 
वज्रमालोज्ज्वलं कुर्यात्‌ पञ्चरदिमिविभूषितम्‌ ॥ 
बाह्यतो गभंचक्रस्य चतुःसूत्रं समालिखेत्‌ । 
अस्तम्भं लिखेद्‌ गभंवज्राङ्कितसुशोभनम्‌ । 
नव॒ कोष्ठानि तत्रेव वज्स्तम्भान्तरान्तरे ॥ 


1. वज्ञावरी, प° 40 


पु० 41 
पुर 42 


आचार्यनागबुद्धिपादलिखितागमवचनमिति वज्रावल्याम्‌, प° 63 
वज्रावली, पु › 66 


ॐ, ५१ +> ~ ¢> 





प ० 76 









































लुप्त बोद्ध-वचन संग्रह 41 


परमाद्यमहायोगतन्त्र 

1) 
"दृष्करेनियमेदचीर्णम्‌ तिः शोचति दुःखिता । 
दुःखाहिः क्षिपते चित्तं ॒विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ 

(अ 
“वज्रं तत्वेन संग्राह्य घण्टां धर्मण वाद्य च। 
समयेन महामुद्रामधिष्ठाय हृदा जपेत्‌ ॥ 

॥ ` 33 
-षडद्धं भावयेद्‌ योगी स्वाधिष्ठानमहनिशम्‌ । 
दुतं सिद्धिमवाप्नोति उक्तं वच्रभृता स्वयम्‌ ॥ 


परमाथंसेवा 

( 2 ) 
“सलाद्‌(?)दशाधिक्यगुणः सुभिक्षुभिक्षोदंशाधिव्यगुणः सुमन्त्र । 
श्रब्रह्मचयेण समाधिना च मैत्यादिना तत्वसुनिश्वयेन ॥ 

=$.) 
1 °न श्रीगुरू रक्तपटावृताङ्खो न श्रीगुरुः शिक्िरिपात्रहस्तः | 
3 न श्रीगुरुदुःखदपांशुकली न श्रीगुरः पादपमृल्वासी ॥ 








बुद्धकपालयो गिनीतन्त्र 
१2 ) 
 प्रज्ञाकमलोदरमध्ये कोटियोजनं मण्डलं त्रिपुटस्‌ । 

| तस्मिन्‌ मण्डलमध्ये सुशिष्यं सेचयेद्‌ व॒धः \\ 
4 क 
ध "चतुरखं चतुद्रीरं पताकाष्टविभूषितम्‌ । 
। धु. क्रियासमुच्चय, पुर 5 
५ २. )) प१ 348; वज्रावलो, पृ 206 


3. गुह्यसमयसाधनसं ग्रह, पु० 260 

4. क्रियासमुच्चय, प° 4 

= न प० 5 

0 १० 416; वज्रावलो, प° 239 
7. वज्रावलो, पु 151 

0 











| 





धीः 


(=+. 
शान्तिके चतुरस्रं कुण्डमधोर्ध्वं च वितस्तिकम्‌ । 
पौष्टिकं वतुंलं कुण्डमघोध्वन वितस्तित्रयस्‌ ॥ 
वदये . त्रिकोणकुण्डमधोध्वेनाङ्ुलाष्टकम्‌ । 
अभिचारेऽधंचन्द्राकारं कुण्डमधोध्वेन हस्तप्रमाणम्‌ ॥ 
महामायोत्तरतन्त्र 
| 1 
9 ““"षण्मासतोऽवद्यं | मृकीभावप्रसङ्कतः। 
दीप्यतेऽसौ महायोगी योगिनीभिरुपासितः ॥ 
म्‌लतन्त्र 
५ 2 ) 
अप्रज्ञोपायविधानेन पूजयेद्‌ योगवित्‌ सदा । 
योगिनीसंचारतन्त्र 
ध 
¶प्रथमं समाहितो योगी शक्तिमुत्पाद्य यत्नतः । 
पश्चादुत्पन्नसामर्थ्यो व्रतचर्या मनेप्सिताम्‌ ॥ 
पञ्चवर्णसमाचार एकवर्ण तु कल्पितम्‌ । 
निविकत्पेकचित्तात्मा भुञ्जीत कामपञ्चकम्‌ ॥ 




















एवं श्रीहैरुकज्ञानी सवंसिद्धिप्रपुरकः । 
करोति स महाप्राज्ञोऽदयज्ञानसुतव्रतम्‌ ॥ 
चर्याब्रतप्रवृत्तस्य ज्ञेयो योगः सुनिश्चितः। 
लक्ष्याभिधानतन्त्र 
= 


४३४ तिष्ठ महाक्रोधावेशाय हं श्रौदेरूकाय विद्महे विद्याराजाय धीमहे स्व हित्यनेन वीरं 
प्रचोदयत्‌ । 


1. वच्रावरी पर 234 

2. सुभाषितसंग्रह्‌, प° 86 

3. गुह्यसमयसाधनसंग्रह, प° 257 

4. क्रियासमुच्चय, प° 374-375; वच्रावली, प° 227-228 
9, वच्रावली, प० 193-194 








दुप्त बौदढ-वचन संपरह 43 


वच्रक्रोधस मापत्तिगुह्यतन्त्र 
(ॐ) 
` दशोत्तरशतप्रकारं कण्डं निरिं कम॑भेदेन । तद्यथा- शान्तिके परिमण्डलम्‌, पौष्टिक चतु- 
रखम्‌, अभिचारे त्रिकोणम्‌, आकषणेऽङ्कुशाकारम्‌, वशोकरणे व ज्ाकारम्‌, धन्य (न)धान्याकर्ष॑णे 
` रत्नाकारमु, कामरूपित्वे लिङ्खाकारम्‌, अन्तधनि धनुःशराकारम्‌, आज्ञाधरे खड्गाकारम्‌, 
पापप्रणाशने वृत्तं सतोरणाकारम्‌, विद्यारागणे कुलमुद्राकारम्‌, आकाशगमने ग्योममण्डलाकारम्‌, 
विद्योत्तेजने सज्वालाकारम्‌, महामण्डलसाधने धक्राकारम्‌, स्वधमषु चतुरस्रं चतुरं बाह्यमण्डलं 
सत्रयित्वा पूरवंतो वज्रखचितं दक्षिणे रत्नखचितं पश्चिमे पद्मलचितमुत्तरे कमव जरलचितमित्यादिकम्‌ । 


वचर डाकतन्त्र 

शद. 
रजोभूमिद्िगुणं मानं प्रभामण्डलकं बहिः । 
तच्चक्रवाटबाह्ये तु वृक्षाद्यष्टदमशानकम्‌ ॥ 


(-) 
सोपायं सर्वकर्माणि निविकल्पश्वरेत्‌ सदा | 


निविकल्पेन भावेन व्रतानापुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
वच्रपञ्जर(तन्त्र) 
(--1 :) 
“षड्कं भावयेदिति । 
9.2 


°गुरोश्छायां न लङ्घयेद्‌ गुरुपत्नीं च पादुकाम्‌ | 
सततं ये लङ्घयन्ति ते नराः ्षुरधारिणः ॥ 
सुसिद्धोऽपि महाशिष्यो गुरोराज्ञां नलङ्खयेत्‌ । 
इह लोके भवेत्‌ कष्टं परलोके नरकं वसेत्‌ ॥ 





1. वच्रावली, प° 232 

2. क्रियासमुच्चय, पु० 96; वजावलो, प० 70 

न 174 1 क 
4. गुह्यसमयसाघनसंगरह, प० 262 

9 + प० 267 





धीः 
मायायाश्च प्रयोगेण मिथ्याभक्तिप्रकाशनात्‌ । 
क्षयी कृष्टी महारोगी जायते नरकादिषु ॥ 
एवं मत्वा सदा शिष्यो गुरुभक्तिपरायणः। 
साधयेद्‌ विपुलां सिद्धि गुरोराज्ञाप्रयत्नतः॥ 


॥ वज्र माला 





| 1 

| १ क्रमलीषंस्तु पक्षिणी । | . 

| वच््रामृत (तन्त्र) 

| | | व, 

|| भ्तिष्ठते निश्चलं विद्या अमृतं ध्यानमारभेत्‌। 

| ध्यायते परमं तत्त्वममृतं बिन्दुरूपिणम्‌ ॥ 

||| खमध्ये रदिसङ्काशं रान्यतत्तवमुदाहूतम्‌ । 
अक्षयमन्ययं सूक्ष्मं वज्सत्त्वमनाहतम्‌ ॥ 


नाभिमध्ये स्थितो देवः कणिकाग्‌ढगोचरे। 
खवते शुकरूपेण  भगलिङ्गान्तरे स्थितः ॥ 
विरूवा(रूपाक्ष)पाद 
| ( 2 ) 
्यावन्नो पतति प्रभास्वरमयः लीतांशुधाराद्रवो 
देवीपद्यमदलोदरे समरसीभूतो जिनानां गणेः। 
स्पूजंद्रजशिखाग्रतः करुणयाभिन्नं  जगद्धारणं 
तावच्छीकृरुणाबलस्य सहजं जानीहि रूपं विभोः ॥ 
वेरोचनाभिसम्बोधितन्त् 
(0 
+उपायरहितं ज्ञानं रिक्षा वापि हि देशिता। 
श्रावकाणां महावीर अवताराय तेषु वै॥ 


1. वच्रावली, प° 60 

2. महामायातन्त्रटीका ( गुणवती ), पत्र 6४ 

3. क्रियासमुच्चय, प° 357; चर्यागीतिकोशब्याख्या (प° 11) में स्वल्प पाठभेद के साथ यह शलोक 
सेकोटेश के वचन के रूपमे उद्तहै। क्या हम कहू सकते हैँ कि विरूपाक्षपाद ने इस ग्रन्थ 
की रचना की? 

4. क्रियासमुच्चय, प° 5 












































लुप्त बौद-वचन संग्रहं 45 


सम्पुटतर्तर 

व, । 
मूलसूत्रस्य चाधन गभेचक्रप्रमाणतः । 
ब्रह्मणो वेदिमात्रं स्थाद्‌ वेदिकाधेंद्रितीयकम्‌ ॥ 
तृतीयं स्वेद्या च वेदिकाधेन चापरम्‌ । 
। वज्रमालोज्ज्वेलं कुर्यात्‌ पञ्चरदिमिविभूषितम्‌ ॥ 
बाह्यतो गभंचक्रस्य चतुःसूत्र समालिखेत्‌ । 
| अष्टस्तम्भं लिखेद्‌ गभवज्राङ्कितिसुो भनम्‌ ! 
नवकोष्ठानि तत्रेव वज्रस्तम्भान्तरे".“““ 


४.८४. 





*तच्चाभिषेक चतुविधम्‌- 
प्रथमं कलशाभिषेकं द्वितीयं गुद्याभिषेकतः। 
प्ज्ञाज्ञानं तृतीयं तु चतुथं तत्तथा पुनः॥ 
सम्पुटोडूवतन्त्र(राज) 

(- 2.1 
°स॒प्तत्रिशात्मके वच्रे ब्रह्मणः सव्यवामयोः। 
साधंमात्रात्‌ परं त्यक्त्वा द्िसूत्रमध्यमात्रिकम्‌ | 
हित्वा त्रिमात्रिकं वृत्तं वच्रावल्यधंमात्रिका। 
ररिममालाधंमात्रा स्यान्माच्रात्रयान्तरे पनः ॥ 
अधेमात्रान्तरे वृत्तं तन्मध्ये पद्ममालिका। 
पूनस्त्रिमात्रिक वृत्तमधंमात्रान्तरे पूनः ॥ 
तन्मध्ये चन्द्रमाला च राजभूमिस्त्रिमात्रिका। 

सवेतथागतप्रतिष्ठामहायोगतस्त् 

1 
“अष्टाज्गुलादिकेशं | च वस्त्राभरणमण्डितम्‌ । 
कृत्वा वज्रधरः कार्यो भक्षौ वज्रधरे सति॥ 
अन्येषां नियमो नास्ति 9००००९०७०००५१० ००००००००७०९००००००७०००७०१०७००७ | 


1. वज्रावली, प० 76 

ध ; “== 230 

3. क्रियासमुच्चय, प° 99-100 
4* क्रियासमुच्चय, प° 6-7 








46 धौः 
संवराणेव(तन्त्र) 
1) 
` आचायंस्त्रिविधस्तन्त्र यथोक्तं संव राण॑वे । 
गृहस्थः श्रामणेराख्यो भिक्षुश्वेति त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
उत्तमो भिक्षुराचार्थो यस्मादुक्तं तथागतः । 
मध्यमः श्रामणेराख्यो गृहस्थस्त्वधमो मतः| 
सेकं पञ्चविधं प्राप्तो गृहस्थस्त्वधमो मतः। 
प्राप्तदशाभिषेको हि श्रामणेरस्तु मध्यमः॥ 
अग्राभिषेकलन्धो हि भिक्षुरु्तमो वचज्धक्‌ । 
पञ्चरिक्षापदप्राप्तो दररिक्षापदेयुतः । 
कोटिशिक्षापदप्राप्तो न ते तुल्यास्त्रयः स्मृताः ॥ 
कोटिशिक्षेति पयंन्तावस्थारिक्षणाद्‌ युगनद्धसमाधेरभ्यासात्‌ । 
उत्तमे विद्यमाने तु नाराध्या अन्यमन्त्रिणः। 
सत्सु त्रिष्वेकदेशेषु गृहस्थः पूज्यते यदा। 
तदा बुद्धश्च धर्म॑श्च संघो गच्छत्यगौरवम्‌ ॥ 
संवरोदय (तन्त्रम्‌) 
४.1 
*आशु प्रयत्नात्‌ प्रतिपूजनीया मचैश्च मांसैश्च हि वजदेव्यः | 


ताः पूजिता भक्तिमतो जनस्य श्रीवज्रयानाभिरति गतस्य ॥ 
संतुष्टचित्ता वरदा भवन्ति तासां करस्थानि यतो वराणि । 


साधत्रिशतिका 

१, 
भ्विरूपान्‌ निगुणांश्चापि हीनामप्यधिवासयेत्‌ । 
चतुर्णामप्यनुज्ञातः पषंदां मण्डले विधिः॥ 
शिक्षासु स्वासु युक्तानां महायानरतात्मनाम्‌ । 


1. क्रियासमुच्चय, प° 3 
2. क्रियासमुच्चय, पृ० 414-415 
3, क्रियासमुच्चय, १० 323; वच्रावली, प° 177 
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॥ 21 
` चक्रं संलिख्य सम्यक्‌ प्राक्‌ प्रतिष्ठायां त्वयं विधिः। 
प्रतिमापुस्तकादीनां पौरुषान्तस्तु सेकतः ॥ 


जलमोली तु निष्यन्दः पाको वच्राघिपाहूया \ 
पोरुषोऽत्र जनेः सेको वेमन्यं गह्ययोगतः \ 








`~. ~ (न ऋ कश ग क "का, अक छे 


1. वच्रावली, पु० 164 


_ ऋ = कक ` "क 











बोद्ध पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय 


--ब्रजवल्लभ दिषेदी- 


| इस योजना कै स्वरूप पर धीः" के प्रथम अंकमें प्रकाशडालाजा चुकाहै। प्रथम दो अंकोंमें 
प्रधानतः सेकोदेशटीका तथा अद्रयवचजसंग्रह से विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों की व्याख्यां संगृहीत की गई थी । 
यहां साधनमाला, तत्त्वज्ञानसंसिद्धिटीका, दोहाकोशव्याख्या भौर चर्याकोशब्याख्या मेँ उपलब्ध सामग्री एकत्रित 


की गईं हं। । 

अकरणसंवर 
( पापदेशनानन्तरं ) पुनरकरणसंवरं प्रतिगृह्य । ( सा० मा०, पु० 55 ) 
पापदेशनामकरणसंवरम्‌ । ( सा० मा०, प° 106 ) 
पापदेशना-अकरणसंवर"। ( सा० मा०, 138, 173, 193 ) 
प्रतिदेदय पुन रकरणसंवरं प्रतिगृह्य । ( सा० मा०, पु 201 ) 

अध्येषणा 


सत्वाथ॑मा संसारं कुर्वन्तु भगवन्तः संबुद्धास्तत्सुता अपि महाबोधिसत्तवास्ति्ठन्तु मामापरि- 
निर्वाणादिति | ( सा० मा०, पृ 56 ) | 


जगदथंमासंसारं कूवन्तो भगवन्तस्तथागतास्तत्सुता अपि तिष्ठन्तु मां परिनिर्वान्तु इति । 


( सा० मा०, पृ० 202 ) 
अभावः 


अभाव उच्छेदग्रहुः । ( त० सं° टी°, पृ० 3 ) 
अभिज्ञापञ्चकम्‌ 
पञ्चाभिज्ञाः-- दिव्यं श्रोत्रम्‌, दिव्यं चक्षुः, परचित्तज्ञानम्‌, पूवंनिवासानुस्मृतिः, ऋद्धि- 
विज्ञानं च | ( त° सं° टी०, प° 27 ) 
अमनसिकारः | 
न मनसि क्रियत इत्यमनसिकारः, निधिकल्पकं सहजज्ञानम्‌ । ( दोऽ को० व्या०. पृ० 62 ) 
अयाचितविधिः 


स्वयंग्रहः स्वसंकेतेरन्ये राख्यानमेव वा | 
यत्र नास्ति तमेवाहुरयाचितविधि बुधाः ॥ ( सा० मा०, पृ० 334 ) 
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अवहेख्या अनाभोनेन क्लेशादिपापान्‌ धनोतोत्यवघूती \ अवघृतयवङ्रते सूलं प्रघाननारु येन्‌ 
सा, अवधूतोकृतो मूलनालहेतुरिति शब्दाक्षरम्‌ } ( दो को° व्या०, पृ° 150 } 

अवधूती मध्यदेशे ग्राह्यग्राहकवजिता ॥ इति । 
ग्राह्यं नेयम्‌, ्राहको ज्ञानम्‌, ताभ्यां वजिता । (दो° को० व्या०, पु° 151) 
आत्मनिर्यातनम्‌ 





सन्त्रस्तान्‌ दुःखितान्‌ दृष्टा प्रयच्छेदात्मविग्रहम्‌ । ( सा० मा०, पृ० 169 ) 

आत्मरक्षा 
पुष्पकं गृहीत्वा ॐ मणिधरि वच्िणि महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष मां हँ फट्‌ स्वाहा इति स्वशिरोदेशे 
पष्पं क्षिपन्नात्मर्ां कूर्यात्‌ । पुनः ॐ आः हुं इत्यात्मरक्षादिमन्त्रः । ( सा० मा०, प° 102 ) 


आनन्द चतुष्टयम्‌ 
 आनन्दास्तत्र जायन्ते क्षणभेदेन भेदिताः । 
क्षणज्ञानात्‌ सुखन्ञानमेवंकारे प्रतिष्ठितम्‌ ॥*“““ 
विचित्रे प्रथमानन्दः परमानन्दो विपाकजे | 
विरमानन्दो विमद च सहजानन्दो विलक्षणे ॥ (दो° को° व्या०, प° 68 } 
आलिः 
आलिना लोकन्ञानेन । ( च को० व्या०, प° 24 ) 
आवेशः 


एवं स्यादावेश् उत्ककिका प्रकम्पनं बाष्पः | 
पातो ज्ञानोत्पादः सारूप्यं चापि परिपाटया ॥ 
तत्र त्रिविध अआवेशः--कायावेशः, वागावेशः, चित्तावेरश्च । तत्र कायावेडो उत्कलिका 
रोमाञ्चो भवति प्रकम्पनं गात्राणां स्यात्‌, हर्षाश्ुपातः, भुवि पतित्वा याति । चित्तत्रेदो 
ज्ञानोत्पादः स्वरूपप्रतिभानं स्वयमेव स्यात्‌ । वागावेशे्पूर्वभ्रवचनं साह्प्यं सदशं सरव॑ज्ञ्ञान- 
प्रतिपादनम्‌ । ( त° सं° टी०, पृ० 22-23 ) 
आसनम्‌ 
आसनं धर्मोदया । ( ० सं° टी०, पु० 5) 
उपेक्षा 
केयमुपे्षा ? प्रतिघानुनयनिबन्धनमपहाय हिताहितेषु सत्त्वेषु परमहिताचरणम्‌ । 


( सा० मार, प° 57 }। 





1. हेवजतन्त्र ओर उसकी टीका देखिये । 
| 
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अन्ततोऽसदथासङ्खनिवृत्तिरूपसहितां ध्यायादुपे्षां बुधः ॥ (सा० मा०, पु० 97 } 
निजकायंमनारोच्योपेक्षामन्याथंकारिताम्‌ । ( सा० मा०, प° 100 ) 
कोपेक्षा ? सरवंत्र प्रतिघानुनयरहितपरहितधमंतायां स्वरसवाहिनी प्रवृत्तिः ।(सा०मा०, पृ०115)} 
बीजाक्षरमेव मञ्जुघोषरूपेणात्मानं निष्पादयितुमवधाय अष्टलोकधर्मेषु उपेक्षणमुपेक्षा । 
( सा० मा०, प° 138) 
उपेक्षाम्‌ असद्वयासङ्गपरिहानिस्वभावाम्‌ । ( सा० मा०, प° 173 ) 
कोपेक्षा ? प्रतिघानुनयनिबन्धनमपहाय हिताहितेषु जन्तुषु परमहिताचरणमुपेक्षा, यद्रा 
सव॑स्मिन्‌ प्रेमानुशयरहितपरहितधमंतायां स्वरसवाहिनी प्रव्तिरपक्षा, अथवा लाभालाभ- 
यशोऽपयशोनिन्दास्तुतिसुखदुःखेत्या्यष्टलोकधमंप्रमुखसकलाप्रस्तुतव्यापारोपेक्षणमुपेक्षा । 
( सा० मा०, प° 203 ) 
क्लेशप्रतिपक्षमार्गोपसंहाराकारामुपेक्षां भावयेत्‌ । ( सा० मा०, पृण 225 ) 
मित्रोदासीनरत्रुषु अनुनयप्रतिघविरहाकारा संस्कारसमतया सत्त्वमात्रमेतदित्याकृतिसपेक्षा । 
( सा० मा०, पऽ 315 ) 
परदोषोपक्षामपेक्षां भावयेत्‌ । ( सा० मा०, प° 385 ) 


उष्णीषकमलम्‌ 


एवन्‌ 


महासुखं वसत्यस्मि्िति महासुखवास उष्णीषकरमलम्‌ । तत्र सवंशून्याल्यो डाकरिनीजालात्मक- 
जाधराभिधानं मेरुगिरिशिखरमित्यथंः । ( दो° को० व्या०, पृ० 151 ) 


शून्यताकरूणाभिन्नरूपिणी महामुदरेत्थमेवंकारं येन प्रतीयते, तेन योगीन्द्रेण स्कन्धधात्वाय- 
तनादीनि प्रतीतानीति । सेव महामुद्रा धमंकरण्डकरूपा धमेकायात्‌ । अतस्तेषां करण्डकण्ठानां 
सेव रसं बोधनं निजप्रभोवंज्धरस्य वेश आभरणमलङ्कारः, शोभनमिति यावत्‌ | 
तथा च हेवजे-- 

*एकाराकृति यदिव्यं मध्ये वं-कारभूषितम्‌ ) 

आख्यः सवंसौख्यानां बुद्धरत्नकरण्डकम्‌ ॥ 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- 

एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रसाधिपः। 

बिन्दु चानाहतं ज्ञानं तज्ञातान्यक्षराणि च ॥ (दो° को° व्या, प° 68} 


1, हेवजतन्त्र ओौर उसकी टीका देखिये । 
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करुणा 
करुणेति संवृतिबोधिचित्तम्‌, गुरुसम्प्रदायात्‌ \ ( च० कोऽ व्या०, पर 103 ) 
करुणा तु, कौदुज्ो ? अगाघापरसंसारसाण्रमध्ये पतितालनन्तसवस्ातून्‌ सुमुद्धरमोर्यः 
च्यारयः \ ( सा० सा०,प्‌० 51) 
दःखादुःखवानदानतोऽपि जगतामभ्युटिोषम दयाम्‌ \ ( सा मा०,प्‌० 971) 
दुःखहेतोद्‌ःखाच्च कृपामुदधतुंकामनाम्‌ } ( स!° मा०, पु 100 ) 
का करुणा ? या त्रिदुःखदूःखितानां सत्त्वानां संसारसागरादृद्धरणकामना ।(षा० मा०,पृ० 115) 
तत्र दुःखाद्‌ दुःखहेतोः समुदधरणलक्षणा करुणा । ( सा० मा०, पृ 138 )} 
करुणां दुःखाद्‌ दुःखहेतोः समुद्धरणकामनाम्‌ । ( सा० मा०, प° 172 ) 
करुणा पुनः कीदृशी ? दुःखाद्‌ दुःखहेतोः समुद्धरणकामना, त्रिदुःखदुःखमहानलप्रज्वलित- 
संसारलोहमवनप्रविष्टान्‌ जन्तून्‌ ततोऽपि समुद्ध रामीत्यध्याशयो वा करुणा, अथवा त्रिदुःख- 
दुःखितानां सत्वानां संसाराम्बुधेः समुद्धरणेच्छा । ( सा० मा०, पृ 203 ) 
सवंदुःखापनयाकारां मेत्रीम्‌ ( करुणाम्‌ ) । ( सा० मा०, प° 225 ) 
परदुःखापनयनसमीहा करुणा । ( सा० मा०, प° 315) 
परदुःखनाराक्रियां करुणाम्‌ । ( सा० मा०, पृ° 385 ) 
कापालिकः 
कं सुखं पालितुं समथं इति कापालिकः | ( च० को० व्या०, पु० 36 ) 
कं संवृतिबोधिचित्तं पालयतीति कापालिकः । ( च को० व्या०, पृ० 63 ) 
कायतरः 
रूपादयः पञ्च स्कन्धाः षड्‌ इन्द्रियाणि धातवो विषयाश्च ग्राह्यग्राहुकग्रहणोपलक्षितपल्लवत्वात्‌ 
कायस्तरुवरत्वेन गृहीताः । ( च° को° व्या०, प° 2) 
कालिः 
कालना लोकाभासेन | ( च० को० व्या०, प° 24 ) 
, + | 
कुमार्गचनद्रादिकं यस्यामवधूत्यां ल्यं गच्छति, सा प्रकृतिपरिशुद्धाऽवधूतिका कुरुराब्देन 
बोद्धव्या । ( च° को० व्या० प° 126 } 
क्षणचतुष्टयम्‌ 





" विचित्रं च विपाकं च विमर्द च विलक्षणम्‌ । 
चतुक्षणं समागम्य एवं जानन्ति योगिनः ॥ 


1. हैवजतन्त्र ओौर उसकी टीका देखिये । 
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| ं विचित्रं विविधं ख्यातमालिद्धनचुम्बनादिकम्‌ । 
विपाकं तद्विपर्यासं सुखं ज्ञानस्य भुञ्चनम्‌ ॥ 
विमदं मारोचनं प्रोक्तं सुखं भुक्तं मयेति च । 
॥ विलक्षणं त्रिभ्योऽन्यद्रागारागविर्वजितम्‌ ॥ ( दो° को° व्या०, प° 68 ) 
गणाष्टकम्‌ 
॥| अणिमा, कधिमा, गरिमा, ईषित्वम्‌, वरित्वम्‌, कतुंत्वम्‌, भोज्यत्वम्‌, इच्छाप्रकामता- 
| | | इति गुणाष्टकम्‌ । ( त° सं° टी०, पृ° 27) 
| चतुब्रह्यविहारभावना 
| ( सप्तविधां पूजामेकादशविधां वा कृत्वा ) मेत्रीकरुणादिचतुत्रंह्यविहारभावनां कूर्यात्‌ । 
| ( सा० मा०, पु° 43) 
| || मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षेति चतुत्रंह्यविहारं भावयेत्‌ । ( सा० मा०, पृ० 115 ) 
॥ ततो निम॑लीभूतचित्तसन्ताने करुणामैत्रीमुदितोपेक्षा भावयेत्‌ । ( सा० मा०, पु० 138 ) 
तदनन्तरं चतुत्रंह्यविहारं मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षासंज्ञकं वक्ष्यमाणक्रमेण भावयेत्‌ । 
( सा० मा०, पृ° 202 ) 
चतुब्रह्यविहा रान्‌ भावयेत्‌ । ( सा० मा०, पृ० 385 ) | 
आदौ सत्त्वेषु मेत्रीं हिततनयगतस्नेहरूपां विचिन्तय 
म्लानेकापत्यबोधात्‌ तदनु करुणया भावयन्‌ सवंसत्तवान्‌ । 
पर्यंस्तत्सौख्यसम्प द रमतिमुदितः सत्परार्थैकमूति 
ध्यायात्‌ तत्सवंसत्तवेष्वहितहितमतिम्कानशन्यामुपेक्षाम्‌ ॥ 
( सा० मा०, पृ° 389) 
तद्ूदुःखोद्धरणा करुणा, सुखप्रतिष्ठापना मेत्री, स्थिरसुखत्वेन मुदिता, तथतारूपत्वोपेक्षा । 
(सा० मा०, प° 405 ) 
महाबोधिचित्तमुत्पा्य सवंसत्तवेषु दिव्यसुखोपसंहाराकारां मेत्रीं सवंदुःखापहाराकारां करुणां 
तत्सुखाविच्छेदनियमाकारां मुदितां क्लेशोपक्लेशग्राह्यग्राहकाद्मनसिकारलक्षणामुपेक्षां च 
भावयेत्‌ । ततो धमंपुद्गलादिविकल्पकलङ्कुवजितरूपां शरच्निमंलमध्याह्वनभोनिभामद्वयज्ञानैक- 
रूपां शून्यतां विभाव्य ॐ बून्यताज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहमिद्यधितिषठेत्‌ । 
( सा० मा०,पृ० 474) 
पञ्चोपचारपूजां पापदेशनां च यावदुपेक्षाम्‌ 1 ( सा० मा०, पृ० 576 ) 
चन्द्रम्‌ 


च 


चन्द्रं परज्ञाज्ञानम्‌ । ( च० को° व्या०, प° 49 )} 
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चित्तसंज्ञा द्िविधा- लौकिकी लोकोत्तरा च । यल्लौकिकं तद्धिकल्पलक्षणं निराकरणीयम्‌ । 
यल्लोकोत्तरं नमरं घमंकायलक्षणं सह॒जस्वरूपं वा । (दो° को° व्या° पृ 92 ) 
रूपशब्दगन्धरसस्पर्शादिग्राह्यग्राहककलत्पनैरनारिप्तं चाचिन्त्यप्रत्ययोदयं सम्यक्संबोधिपदं 
चित्तं सवज्ञतापदम्‌ । ( सा० मा०, प° 320) 


चेल्लो दशरिक्षापदी । ( दो° को° व्या०, प* 84 ) 
कलुषं बोधिचित्तं चयुतिरभिधरीयते । अत एव विरागोत्पत्तिः, “च्युतेविरागसंभूतिविरागाद्‌ 


दुःखसंभवः' इति प्रवचनात्‌ । तदेव दुःखम्‌, यत्संसा रावाहकं कमं तच्च्युतेरेव संभवति । तथा 
च --" न विरागात्‌ परं पापं न पुण्यं सुखतः परम्‌” इति । ( त° सं° टी०, पृ 2-3 ) 


ज्ञानमुद्रा 
केचित्तस्याभासमात्रा सुमनसि जनितादशं विम्बोपमा वै 
योगीन्द्रः सेवनीयाः परमजिनसुतेः सेविता या च बुद्धेः । 
सा ज्ञानाचिः प्रवृद्धा दहति सविषयं मारवृन्दं समस्तं 
रागादि चापि काये दहति समसुखं योगिनां वषंयोगात्‌ ॥ 
( दो° को° व्या०, प° 163 ) 
डोम्बो 


तत्वम्‌ 


डोम्बीति परिशुद्धावधूती नैरात्म्या बोद्धव्या । ( च० को० व्या०, प° 35 ) 
डोम्बीति शुक्रनाडिकाऽपरिशुद्धावधूतिका । ( च° को० व्या०, पृ० 65 ) 
डोम्बी श्रकृतिप्रभास्व रपरिुद्धावधूतिका ज्ञानमुद्रा । ( च० को० व्या०, पु) 


गुणदोष: रहित एव परमाथ: । स्वसंवेदनेन केनापि नार्थः प्रयोजनम्‌ । नहि गुणास्तत्रारोपि- 
तव्याः, दोषास्तस्मादपनेतव्याः । तथा चोक्तम्‌- 

नापनेयमतः किञ्चित्‌ प्रक्षेप्तव्यं न किञ्चन | 

द्रष्टव्यं भूततो भृतं भृतदर्शी विमुच्यते । इति |" 
तत्त्वं न कुतश्चिदायाति, न कुत्रचिद्‌ याति । न कस्मिन्नपि स्थाने तिष्ठति । तथा चोक्तमष्ट- 
साहचिक्रायाम्‌--“ नहि कुलपुत्र ! तथता आगच्छति न गच्छति वा अचलिता तथता एवमेव 
कुलपुत्र ¦ तथागतस्यागमनं वा गमनं वा न प्रजायते" इत्यादि । एवंभूतमपि तत्त्वं गुरू- 
पदेशेन हृदये संयाति । तत्वस्य वणं रहिततोक्ता परमार्थ॑स्तोत्रे- 
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न रक्तो हरितो माञज्जिष्ठो वण॑स्तेनोपलभ्यते । 
न पीतः कृष्णः शुक्लो वा अवर्णाय नमोऽस्तु ते ॥ इति । 
आकृत्या च भुजमुखादिना विहीनः} उक्तं च- 
न महान्नापि हस्वोऽपि न दीर्धः परिमण्डलः | 
अप्रमाणगति प्राप्याप्रमाणाय नमोऽस्तु ते॥ इति। 
तथापि स सर्वैराकारेः सम्पूण॑ः--^सर्वाकारवरोपेता शून्यता तथता मता" इति वचनात्‌ । 
( दो° को० व्या, पृण 69.70 ) 
इति तावन्मृषा सर्वे यावद्‌ यावद्‌ विकल्प्यते | 
तत्सत्यं तत्‌ तथाभूतं तत्त्वं यन्न विकल्प्यते ॥ इति । 
कि तद्वतीति पनरप्याह- | 
रूपमस्य मतं स्वच्छं निराकारं निरञ्जनम्‌ | 
शक्यं च न।ह॒ तञ्ज्ञातुमवदधेषु कथञ्चन ॥ 
बुद्धोऽपि न तथा वेत्ति यथाऽयमितरो जनः । 
प्रतीत्य तां तु तस्येव तां जानाति स एव हि ॥ इति । 
( दो° को० व्या०,प० 91) 
ुद्धेरगोचरतया न गिरां प्रचारो दूरे गुरुप्रथितवस्तुकथावतारः । 
तत्तु क्रमेण करुणादिगुणावदाते श्रद्धावतां हदि पदं ` स्वयमादधाति ॥ 
( दो° को० व्या०, पुण 94) 
परमाथंविकल्पेऽपि नावलीयेत॒ पण्डितः । 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाप्यशुभेऽपि वा ॥ 
नाधारमभेदाद्‌ भेदोऽस्ति र्हभिदाहकतां प्रति । 


सपृर्यमानो दहत्येव चन्दनेज्वंलितोऽप्यसौ ॥ ( दो° को० व्या०, पु० 95 ) 





तारा 


तारा तजनी । ( सा० मा०, पृ० 69 ) 
तालः 


तालोऽद्खुषठः । ( सा० मा०, पु° 69) 
्रिशशरणगमनम्‌ (रत्नत्रयश्ञरणगमनम्‌) 


वृधं शरणं गच्छामि द्िपदानामग्रयम्‌, धर्म॑ शरणं गच्छामि विरागाणामग्रयम्‌, संघं शरणं 
गच्छामि गणानामग्रचमिति रत्नत्रयश्चरणगमनम्‌ । ( सा० मा०, पृ० 55-56 ) 
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समस्तकालत्रयवतिबुद्धाननन्तदिग्व्यापिकृपागुणौघान्‌ । 
प्रहीणदोषायंगणानु सधर्मानवेत्य भक्त्या शरणं प्रयामि ॥ (सा० मा०, पृ 116-117) 


बुद्धं शरणं गच्छामि यावदाबोधिमण्डतः। 
धर्मं शरणं गच्छामि यावदाबोधिमण्डतः। 
सघं शरणं गच्छामि यावदाबोधिमण्डतः। 
( साऽ मा०,प्‌० 201-202 )} 
एषोऽहमाबोधेवदधं शरणं गच्छामि द्रिपदानामग्रयस्‌, धर्म शरणे गच्छामि समग्रं महायानम्‌, 
संघं शरणं गच्छामि अवैर्वातिकबोधिसत्त्वगणम्‌ 1 ( सा० मा०,प्‌० 225) 


धमं 
स्वलक्षणधारणाद्‌ धमं: घटपटस्तम्भक्रुम्भादिभूतविकारः । तस्य स्वरूपेण नास्ति रूपमिति 
श्रीहेरुकतन्त्रतत्तवपटले । ( च° को० व्या०, प° 17) 

धर्माश्निरम्‌ 


अनाहताक्षरमेव धर्माक्षरम्‌ ।“"परमविरमौ रागविरागौ कालविकालरूपौ द्वावुपेक्षध्वम्‌ 1 तत्र 
धर्माक्षरमुक्तलक्षणं षोडशीकलारूपं मध्ये लक्षयेदिति । ( दो° को° व्या०, १० 160-161 ) 
धर्मोदियः 
धर्मोदयः सन्ध्याभाषया प्रज्ञाधर्मोदयः । “पुनरपि सद्थंवेदनेन सम्यग्‌ यथाभूतभावस्य धम॑स्य 
उदयस्थानं यद्धवति स एव धर्मोदयः | ( च° को° व्या०, पृ 84 ) 
धर्मोदया 
आकाशमहाभृतस्वभावं धर्मोदधाख्यं महाव ज्रधरस्वभावं शरच्छशध रधवलमधःसुक्ष्म उपरि 
विशाल त्रिकोणमन्तगंगनस्वरूपम्‌ । ( सा० मा०, प° 226 ) 
धारा 
धाराऽनामिका । ( सा० मा०, प° 69) 


नादः 
प्ज्ञाग्राहकज्ञानविकल्पो नादः । ( च° को° ग्या०, पृ 146 ) 
नादो रङ्मिरेखा । ( सा० मा०, प° 153 ) 


निरञ्जनः 


निर्गतानि अञ्जनानि रागद्रेषादिक्छेशा अस्मिन्निति निरञ्जनः स्हजकायः । 
( दो० को° व्या०, पृ० 149 ) 











पुण्यपरिणामना 


पुण्यानुमोदना 
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निर्वाणम्‌ 
निश्चलं सवंसंकल्पवायुभिरचलत्वात्‌, निविकतपं मुद्रा रहितत्वेन, निविकारमिन्द्रियातीतत्वात्‌, 
उदयान्तगमनरहितत्वेन शरदमलमध्याह्वसंनिभं खसमाकारमे तच्निर्वाणं भण्यते | 





( दो° को° व्या०, पृ 159 } 
निर्वाणं महामुद्रापदम्‌ । ( दो० को० ग्या , प° 160 ) 
नैरात्म्ययोगिनी 
व्रिनाञ्यां चापंयित्वा निराभासीकृत्य सैव परिशुद्धाऽवधूतिका नँ रात्म्ययोगिनी । 


( च9 को० न्या०, पण 14 ) 
पञ्चमण्डलम्‌ 


जानुद्रयकरद्वयशि रोभिः कृतनमस्कारमित्यथंः । ( त° सं० टी , प° 24 ) 
पापदेशना 


यत्किञ्चिदस्यां जातावन्यासु वा जातिष्वनादिनिधने जातिसंसारे संसरता मया पापकं कमं 
कायेन वाचा मनसापि कृतं कारितं क्रियमाणमनुमोदितं तत्सर्वं भगवतां तरैरोकयमहोत्सवानां 
गुरुवुदधबोधिसत्त्वानां पुरतः प्रतिदेशयामीति । ( सा० मा०, प० 55 ) 
देषाच्च रागादथ मोहतोऽपि कायेन वाचा मनसाऽन्यतोऽपि ¦ 
पापं कृतं कारितमेव यत्तत्‌ सर्वं जिनानां पुरतो दिशामि ॥ (सा० मा०, पृ० 116) 
मन्त्री शुभाभिवृद्धयरथं कुर्यात्‌ पापस्य देशनाम्‌ । ( सा० मा० , प° 169 ) 
यत्किञ्चिदनादिसंसारे संसरता मया पापकं कमं कायेन वाचा मनसाऽपि कृतं कारितं क्रिय- 
माणमनुमोदितं वा तत्सवं प्रतिदेशयामि । ( सा० मा०. प° 201 ) 
सवंमात्मनः पापं प्रतिदेशयामि । ( सा० मा० , पृ० 225 ) 
यत्कृतं मया पापकं कमं कारितमनुमोदितं तदद्य भगवत्याः प्रत्यक्षतो देशितं सर्वमिति । 


( सा० मा०, पु० 373 ) 


सप्तविधानुत्तरपूजया यदेव कशलमुत्पत्नं तदेव संबोधये परिणामयामोति । (सा० मा०, ० 56 ) 
सप्तविधानुत्तरपजापापदेशनाकुशलमूलमुपजातं तत्सर्वे सम्यक्संबोधये परिणामयामीति | 

( सा० मा०, पृ* 202 ) 
सर्वं चात्मनः कृशलमनुत्तरायां सम्यक्‌संबोधौ परिणामयामि | (सा० मा. , प° 225 ) 


संुदधप्रत्येकश्रावणवुद्धानां तत्सुतानामपि बोधिसत्त्वानां सत्त्वानामपि त्रैलोक्योदरवक्तिनां 
यदेव कुशलं तत्सव॑मनुमोदयामीति । ( सा० मा०, पृ० 55 ) 
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पुण्यं च यत्‌ सवंतथागतानामन्यच्च संबोधिसमाध्रितानाम्‌ । 
प्रत्येकबुद्धस्य च सद्गुरूणां स्वं जिनानां स्वनुमोदयामि ॥ 
( सा० मा०, पृ 116 ) 

ततोऽनुमोद्य सम्बुद्धबोधिसत्तवगणस्य च । 

रोक्षारोक्षादिसत्त्वानो कृस्नं पुण्यं स्वभावतः} ( सा० माऽ, प° 169 ) 
सुगतप्रत्येकश्रावकजिनानां तत्युतानामपि बोधिसत्त्वानां सदेवकसब्रहमकरोकानौ यत्‌ कशल 
तत्‌ सवंमनुमोदयामीति\ ( सा० मा०, प° 201 ) 
सवबुद्धबोधिसत्वायंपृथग्जनानां सवंकुरलमनु मोदे } ( सा० मा०, प्‌० 225 } 


तद्ररमेरेव निगंतपुष्पधूपदीपगन्धचृणेचीवरच्छत्रध्वजघण्टापताकादिभिस्तेषां च बाद्याध्यात्म- 
पूजादिभिः संपूजनं पूजा । ( सा० मा०, पृ० 116 } | 

दशदिक्षु स्थिता बुद्धा बोधिसक्वाश्च नायकाः । 

तेभ्यो नानाविधां पूजां कृत्वा पृष्पादिभिधिया ॥ ( सा० मा०, पृ 169 ) 


तदनु तेषामाकाशदेशावस्थितानां महाकारुणिकानां वबुद्धबोधिसत्तवानां दिव्यपुष्पघृपगन्ध- 
माल्यविङेपनचूणंचीवरच्छत्रध्वजघण्टापताकादिभिमंहती पूजा । ( सा० मा०, पृ 201 ) 


स्वहृदि आदिस्वरसंमूतचन्द्रमण्डलस्थमष्टमं बीजं तस्यो दवपञ्चोपचारप्‌जान्वितो नानाविध- 
देवीः पूजाश्रजालविसरेः पूजयेदिति पूजा । ( सा० मा०, पु* 373 ) 
परज्ञा 
प्रज्ञा पङ्कजम्‌ | ( त° सं° टी०, प 9) 
प्रणामहलोकः 
खोकधातुष्वनन्तेषु यावन्तः ससुता जिनाः। 
कायेन मनसा वाचा तानू सर्वान्‌ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ( सा० मा०, प° 2) 
बिन्दुः 
दोघहुका रमुपायग्राहुकन्ञानविकत्पं बिन्दुरिति । ( च° को० व्या०, पु 146 ) 
बोधिचित्तम्‌ 
बोधिचित्तं सांवृतस्पन्दरूपं शुक्रम्‌ । ( दो० को० व्या०, प° 150 ) 
` शून्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ । ( सा० मा०, प° 111) 
1. यह गुह्यसमाज का वचन हं । 
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बोधिचित्तोत्यादः 
उत्पादयामि सम्बोधौ चित्तं बोधाय देहिनाम्‌ । 
भद्रचर्यां चरिष्यामि सवंसत््वहितोदयाम्‌ ॥ ( सा० मा०, पृ० 3) 
इत्यं मयोपाजितपुष्यवृन्दादुत्पादयाम्येष सुबोधिचित्तम्‌ । (सा० मा०, १० 117) 
अहो बताहमनुत्तरां सम्यकसंबोधिमभिसंबृद्धेयं सवं॑सवंसत्त्वानामर्थाय हिताय सुखाय 
यावदत्यन्तनिष्ठे निर्वाणधातौ बुद्धबोधौ प्रतिष्ठापनाय च। ( सा० माऽ, पृ० 225 ) 
भवसागरे पतितान्‌ सत्त्वान्‌ तेषामुद्धरणं कर्तं चित्तव जं शरेष्ठं क रोम्यहमिति बोधिचित्तोत्पादः | 
( सा० मा०, प° 373 ) 





बोधिसत्वः 
अस्योत्पादादुत्पादितं बोधिचित्तं बोधिसत्त्व इत्युच्यते । ( सा० मा०, पृ० 111 ) 
भाटकम्‌ 
सिहहस्तिवद्िसपंचौरनिगडजलेभ्यो भयम्‌ | ( त° सं° टी०, पृ* 26 ) 
भवः 
संवृतिबोधिचित्तो हि भवः । ( च को° व्या०, पु० 70 ) 
भावः 
भावः शाश्चतग्रहुः | ( त° सं° टी°, पु 3) 
भावाः 
अण्डजा जरायुजा उपपादुका संस्वेदजा देवामुरादिश्रकृतिकाः सवं भावाः स्वभावेन परिशुद्धा 
योगीन्द्रस्य । ( च० को० व्या०, पृ० 32 ) 
भिक्षुः 
भिक्षुः कोटिशिक्षापदी | ( दो° को° व्या०, पु० 84 ) 
भण्डकलन्‌ 
तथा च गुटिकातन्त्रे- 
स्वाङ्गभावनातीतं कल्पनाकल्पवजितम्‌ । 


मात्राबिन्दुसमायुक्तमेतन्मण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ( दो० को० ग्या०, पृ० 158 ) 
मध्या 


मध्या शिखी | ( सा० मा०, पु* 69 
मार्गाधियणम्‌ 
मागं संुदधोक्तः । स चाश्रयणीयो मया नाम्य इति । ( सा१ मा०, ० 56 ) 
संधरित्य जेनं परिशुद्धमागं ब्रहयनरसदरप्रृतिष्वनघंमु । ( सा० मा०,पृ० 117 ) ` 


मुदिता 
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मागंस्तथागतोक्तः । स चाश्रयणीयो मया नान्य इति । ( सा० मा०, प° 202 ) 
एषोऽहमनृत्तरसम्यकसंबोधिमागंमाश्रयामि यदुत वच्रयानम्‌ । ( सा० मा०, पृ० 225 ) 


मुदिता पुनः कीदृशी ? धातुत्रपावस्थितानां सत्त्वानां यानि सुचरितानि तेषु तद्धोगेश्वर्यादिषु 
हृ्टचित्तता । ( सा० मा०, प° 57 ) 

चित्तप्रीतिविशेषलक्षणवतीं संमोदिकाम्‌ । ( सा० मा०, प० 97 ) 

नित्यं सद्गुणसंयोजनेच्छां प्रमुदितां तथा । ( सा० मा०, प° 100 ) 

का मुदिता ? उत्पादितकुशलम्‌लपरयोगेशवर्यादिषु हृष्टचित्तता । ( सा० मा०, पृ° 115 ) 
न्यवसायसंसिद्धयुपायदशंनात्‌ प्रहषंणं मुदिता । ( सा० मा०, पृ 138 ) 

मुदितां प्रमोदरूपाम्‌ । ( सा० मा०, प० 172-173 ) 

मुदिता तु ईदृशी-ग्रमोदो मुदिता, अथवाऽसदृशो बुद्धत्वे तदुपाये च सवं एव संसारिणः 
सत्त्वा मया प्रतिष्ठापयितव्य इत्यघ्यारयो मुदिता, यद्रा विद्वेषां यानि कुशलानि तेष ॒तद्धो- 
गेश्र्यादिषु च आक्ृष्टचित्तता । ( सा० मा०, प° 203 ) 

दिन्यसुखावियोगनियमाकारां मुदिताम्‌ । ( सा० मा०, पृ० 325 ) 

मोदन्तां सत्वा इत्याकारा मुदिता । ( सा० मा०, पृ* 315 ) 

परसुखतुष्ट मुदिताम्‌ 1 ( सा० माऽ, पु० 385 ) 


मेरुगिरिः 


मेत्री 


वरः श्रेष्ठो गिरिः कङ्कालूपो मेरगिरिः । तथा च सम्पुटे- 
स्थितः पादतले वायुर्भैरवो धनुराकृतिः । 
स्थितोऽस्ति कटिदेशे तु त्रिकोणोद्धरणस्तथा ॥ 
वतुलाकाररूपो वरुणस्त्रिदरे स्थितः| 
हृदये पृथिवो चैव चतुरखा समन्ततः ॥ 
कड्कालदण्डरूपो हि सुमेरुूगिरिराट्‌ तथा । ( दो° को° व्या०, पृ 156 ) 


तत्रेयं मैत्री सवंसत्त्वेषु अतिशयितदितेकपुत्रस्नेहलक्षणा । ( सा० मा०, प° 57 ) 
सत्तवेष्वेकतनुजतोषसमतासं लक्षितां मित्रताम्‌ । ( सा० मा, पृ० 97 ) 

मेतरीं सत्पुत्रसम्प्रीतिसहस्रगुणितां जने । ( सा० मा०, पृ० 100 ) 

का मेत्री ? या सवंसत्तेष्वेकपुतरपरेमता । ( सा० मा०, पृ० 115 ) 
जगदेकपुत्रप्रेमलक्षणा मैत्रो | ( सा० मा०, पृ 138 ) 

मेत्रीं सवंसत्त्वेष्वेकपुत्रप्रेमतालक्षणाम्‌ । ( सा० मा०, पृ० 172 ) 
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तत्र केयं मेत्री ? सवंसत्तेष्वेकपुत्रपरेमतालक्षणा, अथवा हितसुखोपसंहाराकारेति । 
( सा० मा०, पृ० 202, 203 ) 
सवंसत्तवेषु सुखोपसंहाराकारां मैत्रीम्‌ । ( सा० मा०, प° 225 ) 
परसौख्यसम्पदिच्छा मेत्री | ( सा० मा०, पृ० 315 ) 
परहितचिन्तां मेत्रीम्‌ । ( सा० मा०, पृण 385 ) 
याचना 





निरुत्तरधमंदेशनां भगवन्तस्तथागता देशयन्तु, यया त्वरितमेव सत्त्वाः संसारागाधसागरं 
तरन्तीति । ( सा० माऽ, प° 56 ) 
तादृशीं निरुत्तरा धर्मदेशनां भगवन्तस्तथागता देशयन्तु, यया क्ञटित्येव संसारिणः सत्वा 
भवबन्धनान्निमुक्ता भवन्तीति । ( सा० मा०, पू० 202 ) 
युगनद्धः 
एकः स्वाभाविकः कायः शृन्यताकरुणाद्रयः। 


नपुंसकमिति ख्यातो युगनद्ध इति क्वचित्‌ ॥ ( सा० मा०, पु० 505 ) 
रत्नम्‌ 


रतिमनन्तसुखं तनोतीति र्नं चतुर्थानन्दं बोद्धव्यम्‌ । ( च० को० व्या०, पु० 133 ) 
रसना 
दक्षिणनासापुटे उपायसूरंस्वभावेन रसना स्थिता । तथा च हैवजे--रसनोपायसंस्थिता । 
(दो° को व्या०, पु° 151 ) 
ललना 
वामनासापुटे प्रज्ञाचनद्रस्वभावेन ललना स्थिता । तथा च हेवजे- लना प्रज्ञास्वभावेन । 
| ( दो कोऽ व्या०, पु 151) 
वच्त्रम्‌ | 
परमां वरमू । परममुलृष्टत्वात्‌, आद्यं सुखस्यादिकारणमभूतत्वात्‌, तदेव पाम, सुखस्या- 
धारभूतत्वाद्‌ विद्यापद्कजमेवाभिधीयते । अवधूतीगतं यदा बोधिचित्तं भवेत्‌ तदा वज- 
मभिधीयते । ( त० सं टी०, पृ० 7) | 
वज्रधरः 
वज्र द्रव्यं धारयतीति वज्रवरो मदनसहितनुकपालः"'वजमद्वयज्ञानं धारयतीति वज्रधरः । 
( त° सं° टी°, पृ० 9) 
वच््रधरहूदयम्‌ 
वज्रम्‌ अभे्ज्ञानम्‌, तद्‌ धारयतीति वज्रधरः सम्यक्संबुद्धः, तस्य हृदयमप्रकाद्यत्वाद्‌ घर्मो- 
दयाऽभिधीयते । ( त° सं° टीऽ, प° 6) 
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= अनुपलम्भन्ञानम्‌, तेन सह योगोऽस्या अस्तीति | ( त° सं° टी०, प° 4) 
वन्दना 
स्वहूीजरहिममिरेव तनिगेतसमस्ताकारदेशव्यापिगुरबद्धबोधिसत्तवान्‌ स्फुरणसंहरणाकारेण 
जगद्थक्रियाकरणेकपरान्‌ दुष्टरा स्वहूद्रौजकिरणेरेव दिव्यगन्धपुष्पप्रकरादिकं निश्वायं मण्डल- 
. पूवकं कृताञ्जलिना गुरुबुद्धबोधिसत्तवचरणकमलविन्यस्तमूर्ध्ना प्रणामना वन्दना । 
( सा० मा०, पृ० 115-116 ) 
पूजयित्वा परमकारुणिको योगी भक्तिनम्रः कायवाक्‌चित्तेन वन्दयेदिति वन्दना । 
( सा० मा०, प° 373 ) 
वामहस्तः | 
हस्तो धारणकर्मा, तत्साधर्म्याद्‌ हस्तो वामः, वामनासिकापुटस्थितः ( श्वासः ) । 
( त° सं टी०, पृ° 11 ) 
वाराही 
वरं बोधिचित्तम्‌ आहिनोतीति वाराही । हि गतौ । आङ्पूवंकात्‌ संज्ञायामण्‌, पृषोदरादि- 
त्वादात्वम्‌ । महासुखस्थितं भगवन्तमन्वेतीत्यथंः । ( त० सं टी°, प° 2 ) 
वोरचर्थात्रतम्‌ 
वीरचर्यातव्रतमेव यौव राजव्रतचर्येति वजकापालिकचर्याब्रतमिति चोक्तं श्रौसम्पुटतन्तरे । 
( वज्रावली, प० 219 ) 
वोराः 
्रजञारविन्रयरयोगीन्द्रेनि रज्ञनरूपेणावगतम्‌, तेऽस्मिन्‌ भवमण्डले विषयारिविमदंनाद्‌ वीराः । 
( च° को० व्या०, प° 70 ) 
शुन्यचतुष्टयम्‌ 
शन्य-अतिरून्य-महारून्य-सरवंशून्यमिति चतुःशुन्यस्वरूपेण पत्रचतुष्यम्‌ । 
( दो० को० व्या०, प° 151} 
अहमपि शन्यम्‌, विकल्पगोचरत्वात्‌ । जगदपि शून्यं विकल्पमात्रमेव । त्रिभुवनमपि शून्यम्‌ । 
निम॑ले मलरहिते सहजे महासुखम्‌ । न पापं न पुष्यं संभवति । तथा चोक्तमु- 


अनाविलमहाज्ञाने ज्योतीरूपध्रभास्वरे । 
पापपुण्यकथा कुत्र विकल्पागोचरे शुम ॥ ( दो° को° व्या०, ० 71 ) 
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षड्‌ दशनानि 
षड्‌ दशंनान्युच्यन्ते-्रहम-ईधर-अहन्त-बौद-लोकायत-सास्याश्च । (दो° को° व्या०, पृ० 72) 
षष्ठजिनः | 
षष्ठो जिनो वच्रसत्त्वो द्रव्यमभिधीयते ततस्तदत्पत्तेः, कारणे कार्योपचारात्‌ । “षष्ठो 
व ज्रसत्तवः । तदुत्पत्तिहेतुत्वाद्‌ बोधिचित्तमेव वज्रसत्त्वोऽभिधीयते, कारणे कार्योपचारात्‌ । 
तेनोपलक्षणभूतेन । न तु प्र्ञाकमलोदरगतं बोधिचित्तं विधेयम्‌, तदा महासुखसंभवात्‌ । तथा 





चादिबृद्धे- 
पतिते बोधिचित्ते तु सर्वंसिद्धिनिधानके | 
मूच्छिते स्कन्धविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 
| ( त° सं° टी०, पृ० 6) 
समतायोगः 


उकुस्वभावस्तु महायुखभाव एव योगीश्वरस्य समतायोगः । ( च० को व्या०, प० 158 ) 
समयः 
समयो मन्तरतन्त्रमुद्रादिः | ( वज्रावली, पु 180 ) 
सवंधमंप्रकृतिपरिशयुद्धता 
चकुःशरमाणमावनानन्तरं सवंधमंप्रकृतिपरिशुद्धतां चिन्तयेत्‌ - सवं एवामी धर्माः प्रकृत्या 
स्वरूपेण परिशुद्धाः, अहमपि ्रृतिपरिशुद्ध इत्यादिकमामुखयेत्‌ । इमामेव सर्व॑धमंप्रकृति- 
परिशुद्धता ॐ स्वभावशुद्धः स्वधर्माः स्वभावजशुद्धोऽहमित्यनेन द्‌ ढीकुर्यात्‌ । 

( सार मा०, पृ° 57-58 } 
चतु्रह्यविहा रभावनानन्तरं स वेधर्मपरकृतिपरिलुद्धतां भावयेत्‌ । सवं एव धर्माः प्रकृत्या 
स्वभावेन परिुद्धाः, अहमपि भ्रकृतिपरिशुद्ध इत्यादिकमामुखीकुर्यात्‌ । इमां च स्वंधमंप्रकृति- 
परिुद्धतामनेन मन्त्रेणाधिति्ठेत्‌-ॐ स्वभावशुद्धाः सवधर्मः स्वभावशुद्धोऽहमिति । 

( सा० मा०, पृ 203 ) 

सवंधमंश्ून्यता ू 

सवधमंपरकृतिपरिखुद्धतामामुखीकृत्य सवंधम॑शून्यतां ध्यायात्‌ । तत्रेयं शृन्यता--मनोमात्रमेवेदं 
तेन तेनाकारेण प्रकाशात्मकं प्रतिभासते । यथा स्वप्ने नास्ति मनसो बाह्यं मनो ग्राह्यम्‌ । 
प्राह्यामावद्‌ ग्राहुकमपि मनो नास्ति । ततश्च मनःस्वरूपाः सव॑धर्माः । तेषां ग्राह्यग्राहकादि- 
उक्लक्ल्पनात्रपञ्चशून्यता तत्त्वम्‌, परमां इति यावत्‌ । अयमथंः--अद्रैतप्रकाशमात्रात्मकं 
सचराचरं जगदिति चिन्तनीयम्‌ । इमामेव शून्यतां ॐ रून्यताज्ञानवजस्वभावात्मकोऽ- 
हमित्यमुना मन्तरेणाचितिष्ठेत्‌ । ( सा० मा०, पू० 58 ) 
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सवंधमंप्रकृतिपरिशुदधतां विभाव्य सवंघमंशून्यतां विभावयेत्‌ । तत्रेयं शून्यता ग्राह्यग्राह्‌- 
कादिसकरुकल्पनाप्रपञ्चवज्चितचित्रादरैतप्रकारामात्रात्मकं सचराचरं विश्वमिति चिन्तयेत्‌ । 
इमामेव श॒न्यतामनेनापि मन्त्रेणाधितिष्ठेत्‌-ॐ रुन्यताज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहमिति । 

ई 4 ( सा० मा०, पूर 204 } 
ततः स्वधर्मान्‌ मनसाऽवरम्ब्य विचारयेत्‌ । चित्तमेवैतत्‌ तेन तेनाकारेण श्रान्तं प्रतिभासते । 
यथा स्वप्ने नास्ति चित्ताद्‌ बाह्यचित्तं ग्राह्यग्राहकाभावात्‌ चित्तमपि ग्राहकं भवति तस्मा- 
चि्तशरीराः सर्वधर्माः । तेषां ग्राह्यग्राहकशून्यता परमाथ इत्येवमेकान्तेन निश्चित्य भ्रान्ति- 
समारोपितं भ्रान्तिचिह्वं सर्वधर्माणामाकारमपहाय तेषां प्रकृतिमेव केवलामहयविक्ञप्षिलक्षणां 
शुदधस्फटिकसंकाशां शरदमलमध्याह्नगगनोपमामनन्तां पद्येत्‌ । इदमुच्यते लोकोत्तरं शून्यता 
ज्ञानं निष्प्रपञ्चं निविकल्पम्‌ । ततस्तन्मन्त्रेणाधितिष्ठेत्‌-ॐ शून्यताज्ञानवजस्वभावात्म- 
कोऽहम्‌ । सैव भगवती प्रज्ञापारमिता सेव परमा रक्षा । ( सा० मा०, प्‌.० 225-226 ) 





सहजम्‌ 
+ कक्रोले बोरकं क्षिप्त्वा कुन्दुरुं कुरुते व्रती । 
तस्मिन्‌ योगसमद्भूतं कर्पुर सहजं स्मृतम्‌ ॥ ( दो° को० व्या०, प° 69 
चण्डालीयोगभावनया महासुखचक्रे चित्तस्थिरीकरणं टि सहजस्फुटीकरणकारणमिति । 

( दो० को० व्या०, पुर {4 ) 
सहजस्य परिज्ञानेऽन्यं मोक्षं न किञ्चिदस्ति ।"“ अन्यैः सर्वैरमक्षिसम्‌हं यत्‌ परिकल्पितं पृथक. 
पृथक. तत्सर्वं सहजमेवेति नान्यत्‌ । ˆ“ सहजमजानानाश्च भ्रमन्ति संसारे घटीयन्त्रवत्‌ । 
स च सदुगुरुपर्युपाधितेनो परभ्यते । तत्र सहने वाच्यवाचकौ न लभ्येते- 

वाच्यवाचकसंबन्धान्न विद्येत्‌ सहजस्त्रिषु । 

देशनापदयोगेन स्थापितं भगवता क्वचित्‌ ॥ 

पुस्तके दृश्यमाने च सत्त्वार्थाय न संविदाम्‌ । 

यद्‌ यद्‌ द्रक्ष्यति वस्तुश्च श्रान्तिरूपादिकल्पना ॥ 

तत्तदस्तु न दुच्येत अश्रान्तं गुरुपव॑या । इति । 
यत्किञ्चित्‌ शास्त्रपुराणादिव्याख्यानं क्रियते, तत्‌ सर्वं सहजस्येव नान्यस्य । 

( दो° को० व्या०, प° 86-87 ) 

सहजमेकं परं त्वमस्ति । ( दो° को° व्या०, प° 155 ) 


~=-- ---------- -- --- 








1, हेवज्तन्त्र ओर उसको टीका देखिये । 
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सिदचष्टकम्‌ 
अञ्जन-गुदिका-पादुकरा-सिद्धौषधि-मणि-मन्तर-यक्षस्त्री-परपुरभ्रवेशास्यम्‌ । 

( त° सं° टी०, प° 27) 

सुयंम्‌ 
सूयम्‌ उत्पादाद्रयज्ञानम्‌ । ( च० को० व्या०, पु° 49 ) 

स्थविरः 
स्थविरो यो दशवर्षोपपन्नः । ( दो° को° व्या०, पृ, 84) 

हरिणी 
षड्‌ विषयान्‌ भवग्रहान्‌ हरति खण्डयतीति हरिणी । सन्ध्याभाषया सैव ज्ञानमुद्रा । 


( च० कोर व्या°, पृण 21 ) 





बोद्ध तन्त्रो में पीठोषपीठादि का विवेचन (२) 
--बनारसी काल- 


पठे के अधघ्ययन-क्रपमे यह्‌ ध्यान्‌ देने की बातरहै {क जो 24 पोठ बाह्य मण्डलम्‌, दैवे 
देहस्थ भो है \ जिस प्रकार बाह्य पीठो मे डाकिनि एवं वीरेश्वरियौं स्थित है, उसी तरह देहस्थ 
पीठोमेभी ये स्थित है) बौद्ध तन्त्रो मे विशेषकर ज्ञानोदय तन्त्र, हेरुकाभिसमय एवं अभिसमय- 
मञ्जरी मे बाह्य मण्डल के साथ अध्यात्म मण्डल, दश भूमियां, दइ ज्ञान, तत्‌ तत्‌ पीठो मे स्थित 
डाकिनियां, वीरेश्वरियां एवं दशा पारमिता आदि को काय, वाक. ओर चित्त चक्र (हरक रूप) मे 
विभाजित किया है । तदनुसार प्रत्येक चक्र मे उसकी भावनाविधि बतलाई गई है। भावनाकी 
जो विधि है, तदनुसार (स्वभावशुद्धाः सवंधर्माः स्वभावशुद्धोऽहमिति, प्रकृतिपरिशुद्धाः स्वधर्माः 
प्रकृतिपरिशुद्धोऽहमिति' की भावना कर स्वदेह को मण्डल मेँ स्थित देवता हरक रूप में परिवर्तित 
कर प्रथमतः चित्त, वाक. फिर काय चक्र की भावना करनी चाहिये । इन तीनों चक्रों के स्वरूप का 
वणन आगेकियाजारहादै। 
यद्यपि नाममेद से पीठो को संख्या बढ़ जाती है, जिसे "धीः" प्रथमांकमे दिया जा चुका है। 
तथापि हेवज्तन्त्र को छोड कर अन्य सभीमें 24 ही पीठका वणन पाया जातादहै। इसी क्रम 
मे इन पीठो के बोधक बीजाक्षर भी हैँ । प्रत्येक चक्र के भावना-कम मे भूमि्यां, पारमिता, ज्ञान, 
पीठ स्थान, वोरेश्वरियां एवं डाकिनियांँ व्यवस्थित हैँ । 


चक्रों को व्यवस्था 





। चित्तचक्क 


अष्टार नौल्वणे वच्रावली चित्तचक्र का स्वरूप है । पीठो में पूवं मे पुल्लीरमलय, पश्चिम 
दिशा मे जालन्धर, उत्तर में ओडियान एवं दक्षिण मे अर्बुद स्थित हैँ । आग्नेय मेँ गोदावरी, नैऋत्य 
मे रामेश्वर, वायव्य में देवीकोट ओर एेशान्य मे मालव स्थित हैँ । इन आठ पीठ-उपपीठों मे स्वदेहस्य 
चित्तचक्र में शिर, शिखा, दक्षिण कणं, पृष्ठवंश, वाम कणं, भ्रूमध्य, चक्षद्रेय, बाहूमूल क्रमशः स्थित 
हँ । इन प्रत्येक पीठ-उपपीठों मे खण्डकपाली, महाकङ्काल, कङ्काल, विकटदंष्ट्र, स्वरवैरिण, 
अमिताभ, वच्रप्रभा एवं वज्रदेह डाकिनियां क्रमशः स्थित हैँ । स्वदेहस्थित चित्तचक्र या अध्यात्म- 
मण्डल में क्रमशः नाडियां स्थित हँ । ये नाडियां है--अजनाडी, नाडी, महानाडी, नाडी, रजानाडी, 
पटानाडी, भगनाडी, छोतानाडी एवं महानाडी, जो क्रमशः नखदन्तवाह्‌, केशरोमवाह्‌, त्वगृवाह्‌, 


मांसवाह, स्नायुवाह्‌, अस्थिवाह्‌, रक्तवाह्‌, हृदयवाहु कृत्यात्मक हैँ ! बाह्य चित्तचक्र म ये नाडियां 
9 
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प्रचण्डा, चण्डाक्षी, प्रभामती, महानासा, विरमती,. ख्व॑री, रकेश्वरी एवं द्रुमच्छाया वीरेश्वरियों 
के रूप मे स्थित है । चित्तचक्र का बोधक मन्त्र है, जो धमंकाय को भी द्योतित करता है । इस 
चक्र मे स्थित डाक्रिनियां एवं वीरे्वरियां खेचरी हैँ तथा स्वगंलोकवासिनी है । इसे अधिक स्पष्ट करने 
के लिए ( पृष्ठ 68-69 ) एक॒ तालिकिा प्रस्तुत की जा रही है । चित्तचक्रको तालिका मे1 से 
8 तक के क्रमों द्वारा जाना जा सकता है | 


1 बवाक्चक्र 


वाक्चक्र का स्वरूप रक्तपद्मावली है । इसके अन्तगं क्षेत्र, उपक्षत्र, छन्दोह, उपछन्दोह्‌ के 
पीठ स्थान संगृहीत हैँ । इस चक्र में प्रथमतः पूवं मे कामरूप, उत्तर मे ओड्‌, पश्चिम मेँ त्रिशकुनि 
एवं दक्षिण मे कौशल स्थित हैँ । देहस्थ अध्यात्म वाक्चक्र मेँ क्रमशः पुवं, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण दिशा म कक्ष, स्तन, नामि एवं नासिकाग्र भाग संगृहीत ह । कोणो मे आग्नेय दिशा में कलिग, 
नैऋत्य मे रंपाक, वायव्य में कांची एवं एेशान्य मेँ हिमालय स्थित है । देहस्थ अध्यात्म वाक्चक्र 
की आग्नेयादि दिशाओं मेँ क्रमशः मुख, कण्ठ, ह दय एवं मेढ स्थित है | क्रमशः इन सभी क्षे्रोपक्षेत्रादि 
पीठ स्थानों मे अंकुरिक, व्जटिल, महावीर, व्हूकार, सुभद्रगुण, वच्रभद्रा, महाभैरव, 
ओर विरूपाक्ष नामक डाकिनियां विद्यमान हैँ । स्वदेहस्थ वाक्चक्र मे महानाडी, नाडी, प्रभानाडी, 
हलानाडी, महानाड, सौख्यनाडी, तनानाडी एवं सितानाडी स्थित है, जो क्रमशः अक्षिवाह्‌, पित्तवाह, 
क्फृसवाह्‌, अन्त्रमालावाह्‌, वति(स्ति)वाह (?), बलवाह, पुरीषवाह ओर सीमान्तवाहात्मक है । बाह्य 
वाक्चक्र मेँ ये एेरावती, महाभैरवी, वायुवेगा, सुराभक्षी, इ्यामादेवी, सुभद्रा, हयकर्णा एवं खगानना 
नामक वीरेश्वरियों के रूप मेँ स्थित ह । वाकचक्र का बोधकर बीजाक्षर मन्त्र भ" है ओर यह्‌ संभोग- 
काय का द्योतक है । इस चक्र में स्थित डाकिनि्ां एवं वीरेश्चरियां भूचरी एवं मल्यंलोकवासिनी हैँ | 
वाक्चक्र के स्वरूप को स्पष्टतया तालिक्रा की संख्या 9 से 16 तक के क्रमोंसेजानाजा सकता है | 


1 कायचक्र 


कायचक्र का स्वरूप शुक्छवणं चक्रावो है । इस चक्र को आों दिशाओं मे मेलापक, उप. 
मेलापक, रमशान ओर उपदमशान के पीठ ह| इस चक्र में पूवं में प्रेतपुरी, उत्तर मे गृहदेवता, 
पश्चिम मे सौराष्ट्र एवं दक्षिण मे सुवर्णदीप स्थित है । कोणों मे आग्नेय मे नगर, नैऋत्य मेँ सिन्धु, 
वायव्य मे मेरु एवं एेशान्य मे कुर्ता पीठस्थान स्थित हँ । अध्यात्म कायचक्र की दिशाओं मे 
कमर: छिग, गुदा, ऊरुद्य, जंघा, अंगुलि, पादपुष्ठ, अंगुष्ठ एवं जानुदरय स्थित हँ । कायचक्र की 
आलो वच्य मे महाचण्ड, रत्नव, हयग्रीव, आकाशगं, श्रीहेरुक, पद्मनरतेश्वर, वैरोचन, वज्रसत्तव 
नामक डाकिनियां विद्यमान है । देहस्थ अध्यात्म कायचक्र मे नाड , नटीनाडी, स्फटानाडी, क्तानाडी, 
बलानाड, शठानाडी, गणानाड, समानाडी स्थित टै, जो क्रमशः इलेष्मवाह्‌, पूयवाह्‌, रोहितवाह, 
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स्वेदवाह्‌, मेदावाह्‌, अश्वाह्‌, खेटवाह्‌ एवं बर्लसिघाणवाहात्मक रै । बाह्य कायचक्र मेँ ये चक्रवेगा, 
खण्डरोहा, शोण्डिनी, चक्र्वामिणी, सुवीरा, महाबला, चक्र्वातनो एवं महावीर्या वीरे सियो के रूप्‌ 
मे स्थित ह! कायचक्र का बोधक मन्त्र ॐ है भौर यह्‌ निर्माणकाय का द्योतकं भी है । इस चक्र 
मे स्थित डाकिनि्यां एवं वीरेश्ररियाँ पातालवासिनी हैँ । इन्हें तालिका मे संख्या 17 से 24 तक के 
क्रमों मे दर्शाया गया है | 

तालिकोक्तं काय-वाक्‌-चित्त चक्र टैरुक रूप हैँ । ये देहस्थ एवं बाह्य मण्डल मे अवस्थित हैँ । 
इस विदवरूप मण्डल के पूवं मे काकास्या, उत्तर मे उलूकास्था, पश्चिम में इवानास्या एवं दक्षिण मेँ 
शूकरास्था विद्यमान हैँ । आग्नेयादि कोणो मे यमदादी, यममथनी, यमदंष्टिणी एवं यमदूत स्थित 
है । इस मण्डल के चारों द्रारों पर डाकिनी, लामा, खण्डरोहा एवं रूपिणो स्थित हैँ । इसे निम्न 
तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है- 
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| दिशा 


पूवं 
पश्चिम 
उत्तर 
दक्षिण 
आग्नेय 
नेक्रेत्य 
वायव्य 
एेशान्य 
पूवं 
उत्तर 
पश्चिम 
दक्षिण 
आग्नेय 
नेक्ऋेत्य 
वायव्य 
एेगान्य 
पूवं 
उत्तर 
पश्चिम 
दक्षिण 
आग्नेय 
नैऋत्य 
वायव्य 


एेशान्य 





देहुस्थपोठ ` शा क 


शिर 
शिखा 


दक्षिणकणं 


पृष्ठवंश 
वामकणं 
श्रमध्य 
चक्षु(दय) 


बाहूमूल (स्कन्ध) 


कक्ष (द्वय) 
स्तन 
नाभि 
नासिकाग्र 
मुख 
कण्ठ 
हदय 

मेद 

ङ्ग 

गुद 
ऊरु(द्य) 
जंघा{द्रय) 
अंगुली 
पादपृष्ठ 
अंगृष्ठ 
जानु 


पुल्ली रमख्य 


जालन्धर 
भओडियान 
अबद 
गोदावरी 
रामेश्वर 
देवीकोट 
मारव 
कामरूप 
ओड़ 
त्रिशकूनि 
कौराल 
कलिग 
लंपाक 
कांची 
ह्माख्य 
प्रतपुरी 
गृहुदेवता 
सौराष्ट्र 
सुवणद्रीप 
नगर 
सिन्धु 
मेरु 


कुलता 


बाहपीठ 


पीठ चक्र स्वरूप बीजाक्षर 
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| उपछन्दोह का 
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| उपमेापक | पाताल- 4 सां 
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नाडी 


वीरेश्वरी 





नाडीकृत्य भूमि पारमिता ज्ञान मन्त्र काय 
शिखण्डकपालि नखदन्तवाह्‌ अजानाडी प्रचण्डा 
महाकंकाल कैशरोमवाह नाडी चण्डाक्षी 
कंकाल त्वगृवाह  महानाडी प्रभामती | भ्रमुदिता दान द्ःखज्ञान 
विकटद्र॑ष्टी मांसवाह नाडी महानासा 
स्वरवैरिण स्नायुवाह॒ रजानाडी विरमती हं धमं 
अमिताभ अस्थिवाह पटनाडी खवंरी 
वज्रप्रभा रक्तवाह भगानाडी लंकेदवरी | विमला शील समुदयज्ञान 
वज्रदेह ह॒दयवाह्‌ छोतानाडी द्रमच्छाया 
अंकुरि अक्षिवाह महानाडी एेरावती 
वज्रजटिक पित्तवाह नाडी महाभेरवी ) प्रभाकरौ क्षान्ति निरोधज्ञान 
महावीर फुप्फुसवाह्‌ प्रभानाडी वायुवेगा 
वज्रहूकार अन्त्रमालावाहु हल्नाडी सुराभक्षी अविष्मतो वीयं मागंजञान 
सुभद्रगुण बस्तिवाह महानाडी इमामादेवी शीं 
वच्रभद्रा  बल्वाह सौख्यदानाडी सुभद्रा | अभिमुखी धयान कषयज्ान | संभोग 
महाभैरव रीषवाह तनानाडी हयकर्णा 
विरूपाक्ष अत सितानाडी खगानना । चवा ग 
महाचण्डा रलेष्मवाह नाडी चक्रवेगा वा 
रतव  पूयवाह  नटीनाडीो खण्डरोहा + ` 
म लोहितवाह स्फुटानाडी सौष्डिनी | अचला प्रणिधान बद्वयज्ञान 
आकारागभं स्वेदवाह लतानाडी चक्रवमिणी 
भीहेएक मेदावाहु बलानाडी सुवीरा साधुमती बल संवृतिज्ञान ॐ निर्माण 
पद्मनतश्र अश्रुवाहु शठानाडी महाबला 
वैरोचन ेटावाह गणानाडी चक्रवतिनी \ ध्ममेघा ज्ञान परचित्त 
वज्रस्तव  बलसिघाणवाह्‌ समानाडी महावीर्या 





बोद्ध तन्त्रो की क मद्राएं (२) 
- जनादन पाण्डेय- 


धीः" कै प्रथम अङ्कु मे साधनमाला एवं योगाम्बरतन्त्र से तथा बौद्धेतर ग्रन्थों म शारदा- 
तिलक एवं परशुरामकल्पसूत्र से 122 मुद्राओं के लक्षण उद्धत किये गये ये, प्र स्तुत अंक मे मञ्जुध्री- 
मूलकल्प से 88 मुद्राओं के लक्षण दिये जा रहे हैँ । इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण त्रिवेन्दरम्‌ संस्कृत 
सीरीज से 1920, 1922, व 1925 ई० मे तीन खण्डों मे प्रकारित हुआ था । द्वितीय संस्करण 
मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्खा ( बिहार ) से 1964 ई० में प्रकाशित हुआ टै । यहाँ प्रत्येक मुद्रालक्षण 
की पृष्ठसंख्या द्वितीय संस्करण से दी गई है। 


सामान्य सुद्रानुक्रमणी 








अग्निकमंप्रसाधिका दष्ट 
अङ्कुश  द्विलिङ्ख 
अधंचन्द्र धनुः 
उत्पल धमंचक्र 
एकरिखा धमभेरी 
कलश ध्वज 

| कुन्त नमस्कार 

| कुम्भ नाराच 

। | | केतु पञ्चशिखा 

| | खखर पट 

॥ खड्ग पटह 

| ॑ र्त पद 

॥ | 

| गदा पञ्च 

| ५ पद्मालया 
चिन्तामणिरत्नमहामुद्रा परशु 
छत्र पयं 
तद्गतचारिणी पात्र 
तोमर पाश 
त्रिरिखा पोर 








बौद तन्त्रो कौ कुछ मुद्रा 


पुण्डरीक 
पणं 
प्रज्ञापारमिता 
फर 
भद्रपीठ 
भिण्डिपाक 
भेरी 
मनोरथ 
मयूरासन 
महाश 
मारा 
मीषितोरण 
सुतोरण 
मुद्गर 
मुसल 
यमल 
यष्ट 
० 
लाङ्कल 
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वक्र 
वज 
वज्रदण्ड 
वरद 
वरहस्त 
विमान 
वीण 
रक्तिं 
राङ्क 
र् 
रातघ्ना 
रायन 
शल 
समलि्ख 
सम्पट 
सम्पुट 
स्यन्दन 
स्वस्तिक 


विभिन्न देवताभों की समय मुद्राएे 


अवलोकितेश्वर समयमुद्रा 
आयंभृकुटी समयमु° 
उष्णीषराज समयमु° 
एकाक्षरचक्रवर्ती महामूलमु° 
तारासमय मु° 


मुद्राओं के लक्षण 


अग्निकमंप्रसाधिका 


तेजोराशि महामु 
धमंचक्र महामु 

बुद्धस्य खखरमु° 

बुद्धस्य समयमु° 
मञ्जुश्रीकुमारस्य समयमु° 
महावजासन मूलमु° 


तदेव हस्तौ संकोच्य मुक्त्वा वेणि समुच्छयेत्‌ । 
तदेव विधिना बद्ध्वा अन्येनाङ्गुष्ठमध्ययोः ॥ 
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धीः 


, मध्यपवं समादिलष्य उभयाग्र्ं करं पुनः। 


दत्त्वाऽभिमुखं ह्यग्नेव॑ंह्लिमन्त्रसुयोजितः ॥ 
आवाहयेच्छिखिनं होमे अग्निकमंसु सवंदा । 
विसजंयेदनेनैव ` तजंन्यग्रविमिधितेः ॥ 
अङ्गुष्ठे नित्यमादिलषटे विसज्यं वद्धिदेवतम्‌ । 
मुद्रा बहुमता ह्येषा अग्निकमं प्रसाधिका ॥ 
तदेव = शङ्कुलावदेव । ( मज्जुधीमूलकल्मे 33.172-175, ¶० 28 ) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ उभौ कृत्वा तु तत्समौ । 
वामपाणोपरि न्यस्तदक्षिणं तु करं तथा॥ 
तदेवमङ्खशाकारं मध्यमाङ्गुलितजंनी 
मध्यमं पवमारिरष्य तजनी कारयेद _्गंशम्‌ ॥ 
तदेव = पाशवदेव । ( म° म्‌० क० 33.100-101, प° 283 ) 


बोद्धेतर ग्रन्थों मे अङ्कुश मुद्रा 


उत्पल 


दक्षमुष्िगृहीतस्य वाममुषटस्तु मध्यमाम्‌ । 
प्रसायं तजंन्याकुञ्चेत्‌ सेयमङ्कुशमुद्रिका ॥ 
( शारदातिलकटीका 4.4, प° 133 ) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ संदिरष्याङ्धुलिभिः समम्‌ । 
सम्पटाकोशविन्यस्तं तजन्येकं तु दक्षिणम्‌ ॥ 
कुर्यात्त वक्रतो ह्यग्रे अद्धचन्द्र॑ (द्रः) स उच्यते ॥ 

तदेव = शयनवदेव । ( म० मू० क० 33.293, पु 293 ) 


तदेव करसंयुक्तौ विन्यस्तं भङ्गुलीचितम्‌ । 
उभौ तजंन्यौ संकोच्य सूच्यादञ्जलिसादृशम्‌ ॥ 
विन्यस्ताङ्खु्ठयुगले मध्याङ्गृष्ठो प्रसारितौ । 
अनामिकां वेष्टयित्वा तु उत्पलेति उदाहूतम्‌ ॥ 
तदेव = एकशिखावदेव । ( म मू° क 3352"53,पृ° 279 ) 


बौद तन्त्रँ कौ कुछ मुद्राए 73 
एककश्िखा 
तदेव हस्तौ विन्यस्तौ कुयदिकरिखं तथा । | 


मध्यमाडगुलिसंरिलष्टौ भवेदेकरिखा ध्रुवम्‌ ॥ 
तदेव = त्रिशिखावदेव । ( म° म्‌ क° 33.49, प° 279 ) 


तदेव खखरं ईषदवनाम्यं तु शोभनम्‌। 
कुर्यादङ्गुष्ठविन्यस्तं कलशं तदिहोच्यते ॥ 
( म० मू० क० 33.155, प° 286 ) 





पुनः प्रसारयंस्तदेकं तु दक्षिणं करमुत्तमम्‌। 
कुर्यात्‌ स॒चिकाकारं मध्यतजंनिमङ्गुखौ ॥ 
ईषत्संकूचिताग्रं तु अङ्गुरीनां नतोत्तमम्‌ । 
स्थितिकां कारयेत्‌ तत्र सुन्यस्तं तजंनी तु तम्र ॥ 
कुर्यात्‌ संशरेषिते तत्र॒ अनामिकापवंमिश्िता । 
मुद्रेयं कृन्तनिदिष्टा बहुधा लोकनायके: ॥ 
( म° म्‌० क० 33.226-228, १० 292 ) 


ध 
ध 
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3 उभौ संपुटौ कत्वा हस्तौ विन्यस्तशोभनौ । 
१ अङ्गुलिमङ्खुलीभिश्च अन्योन्याग्ररकेषितौ ॥ 
उत्थितां नाभि संकोच्य कुम्भमुद्रमुदाहूतम्‌ । 
( म० मू० क० 33.152-153., प° 286 } 

बौद्धे तर ग्रन्थो मे कम्भ मुद्रा 

दक्षाङगुष्ठे पराङ्गृष्ठं॑ क्षिप्त्वा हस्तद्रयेन तु । 
सावकाशात्मकं मुष्टि कुर्यात्‌ कुम्भस्य मुद्रिका ॥ 
| ( शारदातिल्कटीका 4.4, पु० 235 ) | 


तदेवमद्ुकिभिवष्ड्य अङ्गुष्ठौ उपरिस्थितौ । 
न्यस्य पवंतले न्यस्तं केतुमित्याहुमृद्रितम्‌ ॥ 
तदेव = अभयमुद्रावदेव । ( म° मू० क० 33.198, पू 290 ) 
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तथेव खङ्गनिदिष्टा अनामिकाग्रैः सुकोचितैः। 
तथेव = गदावदेव । ( म० मू° क० 33.94, पृ 282 ) 


गज 
तदेव ॒हस्ततलम्‌ ऊध्व दक्षिणं वामतोच्छितम्‌ । 
अधस्तात्‌ कारयित्वा तु गजाकारं सुयोजितम्‌ ॥ 
दक्षिणमध्यमाङ्गुल्यां कराकारं तु कारयेत्‌ । 
एतद्‌ गजमुद्रं तु निद्ष्टं संसारपारगैः॥ 
तदेव = धमंभेरीवदेव | ( म भू० क० 33.191-192, पृ० 289 ) 
गवा 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ संरिलष्टावङ्गुलीभिः तत्‌ । 
गदाकारं तदा वुर्यान्मलेनापि वेष्टितम्‌ ॥ 
उभयोरङ्गुष्ठयोमंध्ये कन्यसीभिः सृवेष्टितम्‌ । 
षड्भिरङ्गुलिभिः कुर्यात्‌ शृन्याकारं सुशोभनम्‌ ॥ 
एतन्मुद्रा गदा प्रोक्ता सवंदानवनाशिनी ॥ 

तदेव = फरवदेव । ( म० म्‌ क० 33.90-92, प° 282 ) 


बोद्ध तर ग्रन्थों मे गदामद्रा 
वाममृष्टयन्तरेऽङ्गुष्ठे दक्षिणे सरलाङ्गुलीः । 
वामाङ्गुष्ठः स्पृशेदग्रे योजितः सरलोदरः॥ 
अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु ग्रथिताङ्गुलीः । 
अङ्गुल्यौ मध्यमे भूयः संर सुप्रसारिते॥ 
गदा मृद्रेयमाख्याता भृक्तिमुक्तिकरी तथा| 
( शारदातिलकटीका 15.10, पृ० 608 ) 


तथेव हस्तौ कुर्वीत प्रसारिताग्रं॑तु कुञ्चितम्‌ । 

ररावाकारसमौ कत्वा अङ्गुलीभिः समन्ततः। 

घण्टां तु विदुबृद्धाः प्रकाशयामास देहिनाम्‌ ॥ 
तथेव = खड्गवदेव । ( मणम्‌ क०.33.95*प्‌० 282 ) 
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चिन्तामणिरत्नमहामुव्रा 
तदेव हस्तौ करसंपुटाकारौ सविचित्रवेणिकाबद्धौ ललाटदेशे स्थापयेत्‌, चित्रहुस्तं तदेव 
भगवतां बुद्धानां चिन्तामणिरत्नमहामुद्रा । 
तदेव = खखरवदेव । ( म० म्‌० क० 34, पृ° 306 } 


5 
| 


तदेव हस्तं विन्यस्तं यष्स्याकारसमुच्छितम्‌ । 
दक्षिणं तु करं कृत्वा विसृतं छत्रमुच्यते॥ 
तदेव = यष्टिवदेव । ( म० मू° क० 33.70, प° 281 ) 
तद्गतचारिणी 
तदेव हस्तौ संयुक्तौ संपटाकारशोभनौ । 
उच्छितौ मध्यमाङ्गुल्यौ मुद्रा तद्गतचारिणी ॥ 
तदेव = वरहुस्तवदंव । ( म० म्‌ क० 33.197, पु० 290 ) 


तोमर 
तदेव मुद्गरमीषच्चालयेत्‌ कैरसंपुटे | 
तोमरं कथितं ह्यग्र मुद्ररं शक्रविनारनम्‌ | 
तदेव ् मुद्गरवदेव | ( म° मू० क° 33.149, प° 286 )} 
त्रिश्िखा 
तथैव हस्तौ विन्यस्तौ कुर्यात्‌ तत्करसंपुटम्‌ । 
तत्रेव त्रिशिखं कुर्यात अङ्गुलोभिविमिधितम्‌ ॥ 
उभौ हस्तौ यदाङ्गुष्ठो शुन्याकारो तु मिध्ितौ। 
मध्यमानामिके चेव विपरीताकारवेणिके। 
एतत्‌ ततु त्रिशिखं ज्ञेयं त्रिचोराकार इति पुनः॥ 
तथेव = पञ्चरशिखावदेव । ( म मू० क० 33.45-47, पृ 279 ) 


दष्ट, वक्र 


उत्पलं तु ततो बद्ध्वा अनामिकाङ्गुलिभिस्तथा । 
भधस्तादङ्नुष्ठयोमध्ये विन्यस्तं च प्रदर्शितम्‌ ॥ 
एतद्‌ द॑ष्टूमिति प्रोक्तं विवृते वक्रमुच्यते | 

( म० मू० क 33.150, प° 286 )} 
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॥ “~ 
| | तथेव तद्‌ द्विधा कत्वा द्विलिङ्खः समुदाहृतः । 
| तद्‌ = लिङ्खमुदरम्‌ । ( म° मू० क० 33.142, पृ° 286 ) 
| धनु 
| | तदेव मालां संकोच्य संपुटाकारसंभवम्‌ । 
| तजंन्यावुभौ संरिरष्य कुर्याद्धनुःसन्निभम्‌ ॥ 


भङगृष्टौो पीडयेन्मुष्टो धनूरमुद्रा सा लक्ष्यते| 
मालाम्‌ = मालामुद्राम्‌ | ( म° मू० क० 33.143, प° 286 ) 
बौद्ध तर ग्रन्थों मे धनुमुद्रा 
वामस्य मध्यमाग्रं तु तजंन्यग्रे नियोजयेत्‌ | 
| अनामिकां कनिष्ठां च तस्याडागुष्ठन पीडयेत्‌ ॥ 
| दरयेद्‌ दक्षिणस्कन्ये धनुमुद्रेयमीरिता। 





| | अथवेयं धनुमृद्रा- 
| | बाहुमूलं सूजेत्तेन  बाह्ुग्रेणेव साधकः । 
[ धनुमृद्रा यश्चःकीतिबल्वीयं विवधिनी । 
| ( शारदातिलकटीका 17.22, पृ° 684 ) 
॥ वमव 
| | | उभो हस्तौ समायुक्तौ मध्यमाङ्भुलिमुच्छितौ । 
| संकोच्यानामिकाङ्खुष्ठो कन्यसौ सुचिमाधितौ ॥ 
उभौ तजंनिसंशलिष्टो मध्यपर्वाग्रकुञ्चितौ । 
मध्यमौ सूचिसमौ न्यस्तौ चक्राकारसमुद्धवौ ॥ 
एतत्त॒ धमंचक्रं वै मुद्रराजमिहोदितम्‌। 
( म० मू° क० 33.213-215, प° 291 ) 
 धमंभेरी 


तदेव उच्छितौ हस्तौ अङ्खुल्यग्रौ सुकूञ्चितौ | 
सर्वैर ङ्गुलिभिमुक्ता विरखवेशसम्भवा ॥ 
भेरीतुतां विदुबृद्धा धम॑भेरीति उच्छितौ॥ 
तदेव = भेरीवदेव । ( म० म्‌° क० 33.189.1 90, १० 209 } 
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उभौ हस्तौ तथा कृत्वा वामतजंनिमाधितम्‌ । 
दक्षिणं तु करं कृत्वा तस्य अङ्गुलितः स्थितम्‌ ॥ 
तज॑न्या मध्यमा चैव विसृते ध्वजमुच्यते। 
ध्वजमुद्रा इति ख्याता उच्छिता शक्रधारिणौ ॥ 
तथा = पूणंमुद्रावत्‌ । ( म० म्‌० क० 33.62-63, पृ० 280 ) 
नमस्कार 
तदेवमञ्जलि कृत्वा प्रणामाकारं जगद्गुरुम्‌ । 
सा नमस्कारमुद्रेयं सवंलोकेषु विश्रुता ॥ 
( म० मू° कर 33.244, पृ 293 } 
नाराच 
तदेवमद्खुि कुर्याद्‌ दक्षिणकरनिःसृता । 
वामं तज॑नीमुष्टौ निष्पीञ्यते तु पवंणि॥ 
नाराचं मद्रमित्यक्तं'"" न" "न "|| 
( म° म्‌० क० 33.144-145, प° 286 ) 


पञ्चशिखा 
आदौ तावत्‌ करे न्यस्तमुभयाग्रां करे स्थितौ। 
अन्योन्या ङ्खुलिमवेष्ट्य सन्मित्रं च पुनस्ततः ॥ 
उभौ करौ समायुक्तौ पञ्चचूलासुचिद्धितौ । 
विपयंस्तस्ततस्तेषामङ्गुरोनां तु अग्रतः | 
मुद्रा पञ्चशिखा ज्ञेया पञ्चचीरकमेव तु। 
( म० म्‌० क० 33.40-41, प° 279 ) 


समौ कृत्वा ततस्तेषामड्गुलीनां समन्ततः । 
उरे दत्वाऽपसव्यं वे क्षिपेत्‌ त्वा पटमुच्यते॥ 
समौ = हस्ताविति श्षेषः। ( म० मू° क० 33.151, प° 286 } 
पटह 
तदेव हस्तं विन्यस्तं पटहाकारसंभवम्‌। 
आबन्धेदङ्गुलिभियुक्तं सर्वाभिश्च सवेणिकम्‌ ॥ 
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पटहा 


पद्मालया 


परशु 


धौः 


वेणिकां कत्यमङ्गुषठेस्ततो न्यस्य करे पुनः| 
मध्ये प्रदेशिनीं कृत्वा उच्छिताग्र तु कारयेत्‌ ॥ 
एतत्‌ पटह नि्ष्टं मुद्रा दुष्टनिवारिणी । 
तदेव = पयंद्कवदेव । ( म० मू० क० 33.164-165, पृ* 287 ) 


उभौ करौ समायुक्तौ वर्यादड्गुलिमिधितौ । 
मध्यमं ॒तु ततः शून्यं अङ्गुक्लिभिः समादिशेत्‌ । 
मध्यपवंविधिन्यस्तं रान्याग्ं कन्यसीमितम्‌ । 
कारयेन्नित्यमन्व्रज्ञो अङ्गुष्ठौ कञ्चिताधितौ ॥ 
्रिसुच्याकारसंयुक्तौ पद्विशं तं विदुर्बुधाः । 

( म०मू० क० 33.127-129, प° 285 ) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ पद्याकारसमुच्छितौ | 
प्रसारिताङ्गुलिभिः सवं मुद्रा पद्म इति स्मृतम्‌ ॥ 
तदेव = लाङ्खलवदेव । ( म० म° क० 33.206, पृ० 290 ) 


उभौ हस्तौ पुनः कत्वा आकराशौ विरलाङ्गुौ । 
उभावडगृष्ठयोमध्या उभौ तजंनिमाधितौ ॥ 
एषा पद्माया मुद्रा संबुद्धः कथिता जगे। 

( म० म्‌° क० 33.242, प° 293 ) 


तदेव मूच्छिनाग्रेकं (?) शुभो निदिषटमुद्रिणम्‌ । 
उभौ तजंन्यसमायुक्तौ अन्योन्याग्रविमिध्रितौ ॥ 
संकोच्य पर्वतोऽङगुष्ठाः कन्यसीति समुच्छितौ । 
तदेव परशु निदिष्टा मुद्रा सर्वा्थसाधिका | 
संकोच्य पुनः सर्वा वे सा मुद्रा लोकपूजिता ॥ 
तदेव = केतुवदेव । ( म म्‌० क० 33.199-200, पृ 290) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ मध्यमानामिकावधः। 
उपरिष्टात्‌ तेषु वै नित्यं न्यस्तं दक्षिणवामवेष्टितम्‌ ॥ 
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संवेष्ट्याङ्गुष्ठयोन्यंस्तौ कन्यसा तजंनी तु ताम्‌ । 
समन्तात्‌ पयंङ्कमाकारं मुद्रामाहुस्तथागताः ॥ 
एतत्पयंद्कमुद्रेति स्यातं लखोके समन्ततः। 

तदेव = मुसलवदेव । ( म० मू० क° 33.158-159, पृ 287 ) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ दक्षिणं वामतोपरि। 
कृत्वा नाभिदेशे वै कोलस्थं निम्नमुधवम्‌ ॥ 
उभौ हस्तौ तदादिर्ष्य सा मुद्रा पात्रमुच्यते। 
तदेव = प्रज्ञापारमितावदेव । ( म० म्‌० क० 33.185, पृ° 289 ) 


तदेव हस्तौ संमिधरावुभौ बद्ध्वा तु संपुटम्‌ । 
अन्योन्यं मिश्रयित्वा वे मध्यमाङ्गुलिभिस्तथा ॥ 
कुर्यात्‌ तन्मण्डकाकारं पाशाकारं तु तद्‌ भवेत्‌ । 
तजंनीति ततो न्यस्तं  मध्यपवंसुमिधितैः॥ 
एष पाश॒ इति स्यातः मुद्रोऽयं बुद्धनिमितः॥ 
तदेव = घण्टावदेव । ( म० म्‌० क० 33.96-97, पृ° 286 ) 


तदेव भद्रषीठं तु मध्यमाङ्गुलिमाधितम्‌ । 
उपरि स्थानविन्यस्तौ मध्यानामिति शारितौ ॥ 
तदेव पीठ निष्टा मुनिरिहैजितारिभिः। 
तदेव = भद्रपीठवदेव । ( म° म० क० 33.108 पुर 283 ) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ संपुटाकारमुद्धवौ । 
दलथकोशायताङ्गुल्य उभौ संकूचितौ शुभौ ॥ 


पण्डरीकमिति ज्ञेयं मुद्रा सर्वाथंसाधिका। 
तदेव = धमंचक्रवदेव | ( म० मू° क० 33.223, पृ 291 ) 


तदेव हस्तौ संमिश्च अन्योन्याङ्गुलिमिधितम्‌ । 
पूणमुदरेति तामाहगंतिज्ञानविदोषगाः ॥ 
( म म्‌० क० 33.59, पू 280 ) 


॥ 
| # 
| | 
। 
॥ 
॥। 
¶॥) 
॥ 
| 
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| प्रज्ञापारमिता 
| तदेव॒ हस्तौ संशुदरौ उभौ अङ्गुलिमाभ्रितौ । 
| षड्भिरड्गुलिमारिलष्टौ पुस्तकाकारसंभवौ ॥ 


| उच्छितौ वतुंलौ कृत्वा कन्यसाडगृष्ठकौ चितौ । 
| | एषा मुद्रा वरा प्रोक्ता प्रज्ञापारमिताऽमिता॥ 
तदेव = मनोरथवदेव । ( म मू० क० 33.183-184, प 289 ) 


उभौ करौ समादिरष्य विपरीतं तु कारयेत्‌ । 
|| | दक्षिणं तु अधः कत्वा वाममुत्तानकं सदा॥ 
| अन्योन्यमिश्वितौ ह्येतौ फरमित्याहुजिनोत्तमाः । 
| ॥ ( म म्‌० क० 33.86, पृण 283 ) 


(॥ तदेव हस्तौ संमिश्रविपरीताकारपिण्डिकाम्‌ | 
| मध्यमानामिकौ नाम्य अङ्गुल्यौ वामकरासुतौ ॥ 
| | तजंनोकन्यसां चापि उभौ तज॑न्यदक्षिणा। 
|| दक्षिणा हस्तनिदिष्टा मध्यमानामिकनामितौ ॥ 
॥ | विपयंस्तं ततो न्यस्तं रलष्टौ अङ्गुष्ठकारितौ । 
तदेव भद्रपीटठं तु कथिता मुद्रवरा श॒भा॥ 
|| तदेव = अङ्ुशवदेव | ( म० मऽ क 33.103-106, पृ० 283 ) 
भिण्डिपाल-लाङ्कल 
॥' तदेवमुच्छितं कुर्यात्‌ तजंन्याग्रसुचिकम्‌ । 
| भिण्डिपारस्ततो मद्रा लाङ्गलं चक्रतो गतम्‌ ॥ 
तज॑न्यौ वक्रतः कृत्वा लाङ्खलो वक्रमुत्तमम्‌ | 
तदेव = परशु वदेव । ( म° मू० क० 33.201-202, प° 290 

भेरी 

ततः कृत्वा उभौ हस्तौ समन्तान्निम्नसंभवौ। 

अञ्जलि तु ततः कत्वा वाधायानससंभवम्‌ | 

मुद्रेयं भेरीति ख्याता त्रिषु लोकेषु हि तायिभिः। 

( म मू० क० 33.231-232, प° 292 ) 
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तदेव हस्तौ एकस्थौ सम्पूर्णाङ्ुलिमाधितौ । 
कुर्यादाकोरामञ्जल्यां श्लथं वतुंलसं भवम्‌ ॥ 
परिपूणं ततः कृत्वा कुड्मलं पद्मसंभवम्‌ । 
मनोरथं तु तं विन्याद्‌ मुद्रां सर्वाथंसाधिकाम्‌ ॥ 


तदेव = अग्निकमंप्रसाधिकावदेव | (म० म॒० क० 33.177-178, प° 288) 


उभौ हस्तौ तथोन्मिश्र अङ्खुलीभिविचेषटयेत्‌ । 
ततो वेणिसमाधश्च कन्यसा ङ्खुलिसूचिकाम्‌ || 
संकोच्य मध्यमतः क्षिप्रं पद्मपत्रायतोद्धवम्‌। 
उभयोरङगृष्ठयोन्मिश्चः स्थापयेत्‌ स्थितकं सदा ॥ 
एतन्मयूराशषनं प्रोक्तं संबृद्धेविगतद्विषेः। 
महाप्रभावा इयं मुद्रा पुरा ह्यक्ता स्वयभुभिः॥ 
( म० म्‌० क 33.109-111, प° 283-284 ) 


तथैव हस्तौ संन्यस्य तजन्यौ पाशसंभवो। 
कन्यसौ सुचयेत्नित्यं मृष्टियोगेन योजितम्‌ ॥ 
हस्तौ संपुटितौ नित्यौ अङ्ञुष्ठावृच्छितावुभौ । 
एषा मुद्रा महापुण्या महाशुे समागता ॥ 
तथेव = पञ्चशिखावदेष । ( म० मू० क° 44.67-69, पृ* 376 ) 


तथेव मालामङ्खुल्ये सा माला परिकीतिता। 
तथैव = द्विलिङ्खवदेव ( म० म्‌० क० 33.142, पृ° 286 ) 


तदेव हस्तावुद्धृत्य कुर्यात्‌ तजंनिमुच्छितौ । 
मध्यमाङ्कुलिमग्रं तु नामितं मीषितोरणम्‌ ॥ 
तदेव = पात्रवदेव । ( मण म्‌० क० 33.187, पृ० 289 )} 
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मुद्गर 


यमल 


व्र 


तदेव हस्तौ निसुत्य मुष्टि बद्ध्वा उभौ पुनः) 
अङ्गुष्ठौ स्थितकं कृत्वा मुद्गरं समुदाहृतम्‌ ॥ 
तदेव = शखवदेव । ( म° म्‌° क० 33.148, पु० 286 ) 


उच्छ्रितं तु पुनः कत्वा तजंस्या नाभिसंभवम्‌ । 


चतुभिरङ्गुलिभिः कुरयान्मुसलाकारसंभवम्‌ ॥ 
मुद्र मुसरमित्याहुः मन्त्रज्ञानसमन्विताः । 


( मण म्‌० क 33.156-157, पृ० 287 ) 


तदेव मुद्राविष्टभ्य हस्तौ यमलसम्भवौ। 
एषा यमलमुद्रा वे त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ 
तदेवं = नमस्कारवदेव | (मर म्‌० कर 33.245, पृ० 293) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ वामहस्तोपरि स्थितम्‌ । 
दक्षिणं तजंनीं गृह्य वामं तजंनिमुच्िता । 
एषा यष्टिरिति ख्याता मुद्रा शक्रनिवारिणी। 
तदेव = संपुटावदेव । ( म० मू० क० 33.67-68, प्‌० 281 ) 


उभौ हस्तौ पुनः कत्वा अङ्गुलीभिः समन्ततः | 
बद्ध्वा च वेणिकाकारं मुद्रैषा रज्जुरुच्यते ॥ 
( म० म्‌० क० 33.225, प° 292 ) 


तदेव हस्तौ संवेष्ट्य मध्यानामिकमुच्छितौ। 
उभौ करौ समायुक्तौ लिङ्धाकारसमुद्धवौ ॥ 
चतुरङ्गुलसंयुक्तं लिद्धमुद्रमिति स्मृतम्‌ ॥ 

तदेव = पद्वशवदेव । ( म० मू० क० 33.135, प° 285 ) 


उभौ हस्तौ समायुक्तौ तज॑नीमिः समुच्छितौ | 
मध्यमाङ्गुलिभिर्युवतं विन्यस्ताकारसंभवम्‌ ॥ 





। 
। 
4 
3 


बौढ़ तन्त कौ कुछ मुद्रां 
अङ्गुष्ठौ न्यस्य वे तत्र॒ मध्यमाङ्गुलिपवेयोः। 
तदेव कथितं वचं कन्यसं मुद्रमुत्तमम्‌ | 
( मण मू० क° 33.209.210, १० 290-291 ) 
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तदेव हस्तो घिन्यस्तौ उभौ तजेन्यसूचितौ \ 
उभौ मुष्टिसमं कृत्वा अङ्गृरीभिः समं पुनः) 
तदेव मुद्रमाख्याता वच्रदण्डं मनोषिभिः ॥ 
तदेव = कुन्तवदेव । ( म० मू० क० 33.229, पृ 262 ) 


तदेव॒ हस्तं विक्षिप्य त्यज्य मुष्टवायताङ्गुलिम्‌ । 
प्रसारितकरकारं वरदं मुद्रमुच्यते ॥ 
तदेव = पुण्डरीकवदेव । ( म मू क० 33.224, प° 291 ) 





वरहुस्त 

दक्षिणं हस्तमुद्यम्य अभयदत्तं परिकल्पयेत्‌ । 

गृहीत्वा मणिबन्धे तु वामहस्तेन मुद्यतम्‌ ॥ 

मध्यमां तज॑नीं स्पृष्ट्वा अङ्गष्ठं मध्यतः स्थितम्‌ । 

मध्यपर्वाधित्तं युक्तं वरहस्तं तदुच्यते ॥ 

( म० मू० क० 33.194-195, १० 289 ) 

विमान 

तदेवाञ्जलिमुत्सुज्य चित्रहुस्ततलावुभौ । 

विमानमुद्रमित्याहुर्‌ ऊध्वंसत्वनयानुगाः ॥ | 

तदेव = भेरीवदेव । ( म० मू० क० 33.233, पु० 292 ) 1 

वीणा 


उभौ हस्तौ पुनः कृत्वा दक्षिणाङ्गुष्ठमुष्टितः। 
वामहस्तासृतैः सर्वैः अङ्गुलीभिः समोचितेः॥ 
बद्ध्वा मुष्टिं करग्रे तु दक्षिणाङ्गुष्ठमिध्ितः। 
तं दक्षिणैरेव समायुक्तेरङ्गुरीभिः पुटीकृतेः ॥ 
कन्यसां विसृतां कृत्वा वीणा मुद्रा उदाहृता । 
( मण मू० क० 33.240-241, पृ० 293 ) 








| 
॑ 


न 2 न 
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शङ्ख 


शतघ्ना 


धीः 


तदेव हस्तौ कुर्वीति विन्यस्ताकारशोभनम्‌ । 
भङ्गुषठाग्प्युक्तं तु मध्यमाङ्गुलिसारितम्‌ ॥ 
अनामिका कुञ्चिताग्रं मध्यपवं तु मध्यमम्‌ | 
तदेव शक्तिनिदिष्टा सवंदुष्टनिवारिणी ॥ 
तदेव = छत्रवदेव । ( म° मू० क० 33.73-74, पु० 281 ) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ अङ्गुल्याग्रसवेणिकौ । 
भयो दामोटयेद्‌ यत्नात्‌ अपसव्यं तु कारयेत्‌ ॥ 
अधस्तात्‌ सवतः कृत्वा शङ्कुरेति उदाहृता । 

तदेव = शङ्कवदेव । ( म० मू० क० 33.170, पृ० 288 ) 


तदेव हस्तौ विन्यस्तौ अञ्जलिसुप्रयोजितौ। 
उभौ तजन्य संकोच्य कुण्डलाकारशोभनौ ॥ 
अङ्गुष्ठं॑ते भधः कत्वा अङ्गुष्ठौ नामितौ उभौ । 
प्रविष्टौ मध्यपुटान्तःस्थौ शङ्कं भवति शोभनम्‌ ॥ 
तदेव = पटहुवदेव । ( म° म्‌० क० 33.165-166, पृ० 287 ) 


तदेव हस्तौ संयोज्य संपुटाकारकारितम्‌ । 
विन्यस्ताङ्गुलिमञ्जल्यामन्योन्यार्रेषमाधितम्‌  ॥ 
उभौ अङ्गृष्ठमाधित्य शतघ्ना मुद्रमुच्यते ॥ 

तदेव = वच्रदण्डवदेव । ( म° मू° क० 33.230, पु 292 ) 


तदेव हस्तौ उत्सृज्य उभौ कत्वा पृनस्ततः। 
कुर्याच्चित्रतलं शुद्धं वेदिकाकारसंभवम्‌ ॥ 
एतन्मुद्रवरं श्रेष्ठं लोकनाथैः सुपूजितम्‌ । 
शयनं सरवंबुद्धानां जिनपुत्र: समुदाहूतम्‌ ॥ 
तदेव = स्यन्दनवदेव । ( म° म्‌० क० 33.236-237, पृ 292 ) 
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तदेव॒रस्तलुमे, कृत्वः अन्योल्यरि्मतमङमूल्‌ \ 
उभौ तजजेन्य संयोज्य शुकाकारं तु कारयेत्‌ \\ 
एतच्छलमिति प्रोक्त सत्तवदृष्टानुशासनम्‌ । 

तदेव = समलिङ्कवदेव । ( म० म्‌° क० 33.147, पृ 286 ) 


समलिङ्ग 
उभौ हस्तौ ततः कृत्वा अन्योन्याध्रितपण्डितौ । 
दक्षिणाकरमङ्गषठ उच्छितं लिङ्खसंभवम्‌ ॥ 
समल्ङ्कं तं विदुः शासनेऽस्मिन्‌ विशारदाः । 
( म० म्‌० क० 33146, पु० 286 ) 





तदेव हस्तं विन्यस्तं रक्तिकाकारसंभवम्‌ | 
विपरीतसम्पुटाकारं अन्योन्याङ्गुलिमिधितम्‌ ॥ 
तदेव सम्पुटमित्याहुः संबुद्धा विगतद्विषः ॥ 

| तदेव = शक्तिवदेव । ( म० म्‌° क० 33581, प° 281 ) 

सम्पुटा 

(1) ईषन्मूलगतौ हस्तौ अङ्गुष्ठो च सुपीडितौ। 
सा भवेत्‌ संपुटा मुद्रा शोकायासविनाशिनी ॥ 

( म म्‌ क० 33.246, पु° 293 } 


ह" ज + ` क क १ 


(2) तदेव हस्तौ विन्यस्त अङ्गुलीकाररपुटो । | 
संपटा सा भवेन्मुद्रा सवंविघ्नप्रणाशिनी ॥ 
तदेव = ध्वजवदेव । ( म० मू० क० 33.65, पु° 280 ) 
सुतोरण ॥ 
तदेव उच्छितौ कृत्वा कथयामास सुतोरणम्‌ । । 
तदेव = मीषितोरणवदेव । ( म० मू० क० 33.188, प° 289 ) 


षक का द र ॥ `" * "  * गक्क्कन्नः इ ककु क श क का पकः च 4 "कि = च कक नौ + (न ^ 4 > # धि 


| तदेव हस्तौ संकोच्य स्यन्दनं तदिहोच्यते । 
तदेव = विमानवदेव । ( म० मू° क० 33.234, पृ 292 } | 
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उभौ करौ तथा युक्तौ कुर्यादुत्तानकौ सदा। 
तदेव संपुटं कृत्वा अङ्गुलीभिः समन्ततः ॥ 
विन्यस्तं शोभनाकारं स्वस्तिकाकारसंभवम्‌ । 
॥ मध्यमाङ्गुलिमध्ये तु कन्यसी तु समा भवेत्‌| 
| | ङ्गुषठयुगलविन्यस्तं मुद्रा स्वस्तिकमुच्यते । 

( म० म्‌० कृ० 33.56-58, प° 280 } 





| विशिष्ट समय मुद्राए 

| अवलोकितस्य समयमुद्रा 

|॥ तदेव हस्तौ प्रसारितौ संपुटावस्थौ पद्मविकसिताकारौ अवलोकितस्य मुद्रा । 
| तदेव = वुद्धमुदरावदेव । ( म० म्‌० क० 34, पू० 302 ) 
। आयंभूकुव्याः समयमुद्रा 

॥ तदेव संकोच्य नेत्राकारं कृत्वा इयं मुद्रा आयंभृकुख्याः । 

तदेव = तारामुद्रावदेव । ( म म्‌० क० 34, पु० 303 ) 





उष्णीषराजस्य महामुद्रा 


तदेव हस्तौ करसम्पुटाकारौ आवेणिकाङ 


सगुलिभिः कृत्वा मध्यमाङ्गुलीनां पव॑भागे तृतीये | 
देषदवनामयेत्‌, उष्णीषाकारं कारयेत्‌, 


दयं भगवतो उष्णीषराजस्य महामुद्रा | 
( म° म॒° क० 34, १० 305 ) 


एकाक्षरचक्रवतिनो महापरलमुद्रा 
तदेव हस्तौ संपुटाकारौ मध्यमङ्गुलिप्रसारितौ 


सर्त्राङगुल्यग्राभ्यन्तरस्थितौ कुण्डलाभोगा- 
कारमोषदूध्वनितमुष्णोषाकारं शिरस्युपरि धारयेत्‌ । इयमेकाक्षरचक्रवातिनो महाम्‌लमुद्रा | 


( म० म्‌० क० 34, पु 304 ) 
तारायाः समयमुद्रा 


तदेव कन्यसौ संकोच्य पुंवत्‌ तजंन्याभिरङ्गुषठसमेतौ स्थितिका एव उत्पलकूुडमराकारं 
दरायेत्‌ । 


तेजोरलेमंहामुद्रा 
तदेव हस्तौ संकुचिताकारौ अन्योन्यसंकुचितसक्तौ सूव्याकारेण व्यवस्थितौ मध्यमाङ्गुलि- 


प्रसारितौ सूचोकृतचिह्लौ अङ्गुष्ठौ हन्दपरामृष्टौ । इयं भगवतो तेजोरारमद्रा | 
तदेव = मारविद्रावणवदेव | ( म० म्‌ क० 34, पृ० 303 ) 


तदेव = मञ्जुश्रोकरुमारमुद्रावदेव | ( म मू क० 34, पृ 303 ) 
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भगवतो धमंचक्रमहामद्रा 
तदेव करसंपटं मध्यमाङ्गुल्या वेष्टितं कृत्वा कन्यसाडगुलिसचीकृताम्‌ उभौ अङ्गुष्ठाग्रयवा- 
कारस्थितौ तर्जन्या प्रसारितौ कृतसूच्या कोशीकृतावुभौ निर्नामिकौ वक्रीकृतपयंन्तौ सुवि 
न्यस्तौ 1 इयं भगवतो धमचक्रमहामुद्रा । ( म०म्‌०क० 34, प° 305 ) 
भगवतो बुद्धस्य खखरमद्रा 
तदेव हस्तौ यमकिताकारौ मध्यमाङ्गुलिप्रसारितौ तजेन्या परिवेष्टितौ कटकाकारेण पाशपरि 
वेष्टितौ उभौ कृतमण्डलाभोगौ । इयं च भगवतो बुद्धस्य खखरमुद्रा । 
( म० म्‌० क० 34, पृ° 305 ) 


भगवतो बुद्धस्य समयमुद्रा 
उभौ करौ कृताञ्जलिपुटौ अशुषिरौ ईषत्कुञ्नितौ कुडमलाकारौ अकोशपद्याननौ । 
( म° म्‌° क० 34,पृ० 302 } 
मञ्जुधियः कुमारस्य सकमुद्रा 
उभौ हस्तौ पूवंवत्‌ करमावेष्टयित्वा अभ्यन्तरस्थिताभिरङ्गुलीभिः कन्यसातजंन्योपरिषटा- 
चरिष्पीडयेत्‌ । ( म० म्‌७ क 34, पृ 302 ) 
महावज्रासनस्य मूलमुहा 
तदेव हस्तौ उभयचित्रीकृतौ अन्योन्योपरि स्थितौ दक्षिणाथंमथ वामसंपुटाकारस्थितौ 
अन्योन्याङ्गुष्ठकन्यसावेष्टितौ, इयं सवबुद्धानां महावज्ासनमहामुद्रा । 
( म० म॒° क 34, पु* 303 } 








| 
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१; 
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बोद्ध-शेव-शाक्त तन्त्र मेँ तुलनात्मक सामग्री (२) 
--तव्रजवल्लम द्विवेदी- 


| इस शोषक के अन्तगंत धीः" के प्रथम अकम सत्रह प्रकार के वचनोंका संग्रह किया गयाथां। 
यहाँ पहले उस अक्र मेँ 3,4,6.9 13 ओर 17 संख्याओों की सामग्री से सम्बद्ध अन्य उपलब्ध वचनों का 
संग्रह तथा बादमें 18 षे 28 तककी संख्याओं में नये विषयों का समावेश किया गया है । 

तीसरी संख्या में संकलित तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के वचन से यह स्पष्ट हो जाता ह करि आनन्दकी ब्रह्म- 
रूपता ( मोक्षदशा मेँ उसकी अभिव्यक्ति ) वेदिक भौर तान्िक दोनों मतों म समान रूप से मान्यहै। चौथी 
संख्या में प्रदत्त महाभारत के वचन ते यह ज्ञात होता है कि माक्ण्डेय पुराण के समान यहां भो दर्वासा को 
उन्मत्त शब्द से विशेषित किया गया है । छठे वचन मेँ भग शब्द की विष्णुपुराण-सम्मत व्याख्या के अतिरिक्त 
एक नई व्याघ्या भी दी गयीहै। नवीं संख्या त आलोकमाला के पूवं उद्धृत वचन के साथ दो 
श्लोक ओर उद्धूत कयि गये है) व्याख्याकार ने जिस तरह से इनको उद्धृत किया है, उससे रेषा 
लगता है किये श्लोक भी आलोकमालाके हीहै। सत्रहवीं संख्या में संकलित अन्तिम चरणसूत्र के वचन 
में चार ही महाभूतो की सत्ता मानी गयी है, आकाश की नहीं । चार्वकि चारही महामृतो को मानते है 
भौर प्राचीन बौद्धो को भी यह मत मान्य है। यहांका पहला वचन पचीसवी संख्या में संकलित 
भक्षयामक्ष्य, पैयापेय विचार की तथा प्रथम दोनों वचन बाईसवीं संख्या मेँ प्रदत्त पचोपचार पूजा 
की भी व्याख्या करते है । अटारहवीं संख्या मेँ कारमीरीय शौव दशन मेँ परदशित मध्यदशा का; मध्यविकास 
की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन है । उन्नीसवीं संस्या में यह दिखाया गया है कि तत्त्वज्ञान के चिये मण्डलप्रवेश 
आदि की कोई बावश्यकता नहीं है । बीसवीं संख्या मेँ देवज्रतन्वर तथा स्वच्छन्दतन्त्र के समान अभिप्राय वा 
कुछ श्लोक दिये गये हैँ । यह विषय हेवज्रतन्व्र के छोमापटल तथा स्वच्छन्दतन्त्र के छुम्मकाप्रका पटल मेँ 
है । यहां वणित .अन्य विषयों को भी भविष्य मे संकलित किया जायेगा । 


इक्कीसर्वां वचन दो ग्रन्थो में समान आनुपूर्वी से मिक्ता है तथा तीसरा श्लोकाधं भो अन्ततः 
इसी अभिप्राय को जताता है । बाईसवें करम मे पंचोपचार पूजाविषयक कुछ वचन संगृहीत है । भट गंगाधर 
के स्तोत्र मे इनकी आध्यात्मिक व्याख्या दौ गयी है। बौद्ध तन्त्रो मे सप्तविध अनुत्तरपुजा के प्रसंग 
मे इसी प्रकार की व्याख्या देखने को मिलती हे । साधनमाला (पृष्ठ 7) मेँ गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा 
नेवेय सम्बन्धो मन्ध संकलित हँ । तेर्दसवें क्रम में यह दिखाया गयाहै करि बौद्ध शासो चतु््रह्यविहार 
के नामसे व्याख्यात विषय पातंजल योगसूत्र तथा जैन ग्रन्थ तत्त्वार्थसूत्र मेँ भी वणित ह । चौबीसवे 
करम मे किसी विषय का वर्णन न होकर छेखन शैली का दिग्दशेन है । हेवजतन्त्र में पाच संख्या को दिखाने 
के लियि दशार्धं ( दस का आधा ) शब्दक्रा प्रयोग किया गया ह । इसी तरह से नित्याषोडरिकाणव की 
शिवानन्द रचित ऋजुविमशिनी टीका मे छ; संख्या को दताने के लिए दादशा्ध ( बारह का आधा ) शब्द 
भयुक्त दमा हे । करमीर का त्रिकदर्शन षडर्धशास्त्र के नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ भी षडधं ( छः का भाघा ) 


शब्द तोन संख्या को जताता है । त्रिकशास्वर मे तीन संख्या वाले अनेक पदार्थो का विश्लेषण किया 
जाता हे । 
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पच्चीसवें क्रम मे संकलित विषय की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैँ । यहां मालिनीविजय की विधि 
ओर निषेध से सम्बद्ध यह टिप्पणी विशेष खूप से अवघेय है करि विधि ओर निषेध को कोई निदिचत परिभाषा 
नहीं की जा सकती । केवल एक ही बात पर यहा जोर दिया जाता है कि योगी को अपने चित्त को स्थिर 
बनाना चाहिये । जिस तरह से भी यह सम्भव हो, योगी को अपनी चर्यां उसी प्रकार को बना लेनी चाहिये । 
इस विषय का अधिक परिचय लुप्तागमसंग्रह के द्वितीय भाग के संस्कृत उपोद्घात (पृष्ठ 212-217) से प्राप 
करिया जा सकता है । छन्बीस से अटार्ईस तक के क्रम में समान आनुपूर्वी अथवा अभिप्राय वाले वचनोंका 
संकलन है । | 
3. आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते । 
` तत्त्वप्रकाशतात्पर्यदीपिका, पु 9 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च °मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ । 
°योगिनीहुदयदीपिका, 3.108 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन । 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌, 2.4.1 


4. दुर्वासा नृप ॒दिग्वासास्तमथाभ्याजगाम ह । 
बिश्रच्चानियतं वेषमुन्मत्त इव पाण्डव ॥ 
*महाभारत वनपवं, 260.11-12 


6. भगोऽस्यास्तीति बुद्धस्य भगवानिति कथ्यते | 
भगानि षडविधान्याहुरेशवर्यादिगुणाखिलाः ॥ । 
अथवा क्टेशमाराणां भञ्जनाद्‌ भगवानिति । 
हेवजतन्तर, 1.5.15 


9. सावस्था काप्यविज्ञेया मादृशां शून्यतोच्यते । 
न पुनर्लेकिरूढेव नास्तिक्यार्थानुपातिनी ॥ ॥ 
नास्तिता शूपमेवास्य व्यवहा राथंमस्तिता । 
निःस्वभावेषु धमषु कस्य चास्तित्वनास्तिता 
न स्मतंव्यं त्वयेत्युक्तं स्मरत्येव निषेधितम्‌ । 
यथा तथेवासच्छब्दात्‌ सोत्तरं प्रतिपद्यति ॥ 

दोहाकोशब्याख्या, प° 100-101 | 


. तात्पर्यदीपिकाकार कुमारदेव ने इसको श्रुतिवचन माना हुं । 
"मोक्षे" के स्थान पर देहे यह पाठान्तर मिलता ह । 

दोपिकाकार अमृतानन्द इसको प्रामाणिक वचन मानते हं । | 
यहां 15-16 श्लोक मे भी दुर्वासा को उन्मत्त शब्द से विशेषित किया गया है । ॥ 


न> ६. ¢> ~~ 
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13. बज्छन्ति जेण जडा परिमुंचन्ति तेण बुधा । 
बोधिविभावनया विपरीतमिदं सकलः (= 
| येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकमंणा । 
| सोपायेन तु तेनैव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ॥ 
| अद्रयविवरणग्रज्ञोपायविनिर्चयसिदधि , पु 211 
। कर्मणा येन वे सत्त्वाः कल्पकोटिरतान्यपि । 
| पच्यन्ते नरके घोरे तेन योगी विमुच्यते ॥ 
| ज्ञानसिदि, 1.15 
| येनैव नरकं यान्ति जन्तवो रौद्रकमंणा । 
सोपायेन तु तेनैव मोक्षं यान्ति न संशयः }। 
|1\ चण्डमहा रोषणतन्त्र, 1 26-27 पक्ति 
17. पेयापियं स्मृता अपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पाथिवम्‌ । 
सुरूपं च विरूपं च तत्सव तेज उच्यते ॥ 
स्पृश्यास्पृष्यौ स्मृतो वायुदिछद्रमाकाश उच्यते । 
नेवेद्यं च निवेदी च नैवेद्यं गृह्यते च यत्‌ ॥ 
सवं पञ्चात्मकं देवि न तेन रहितं कचित्‌ । 
दच्छामुत्पादयेदात्मा कथं शङ्खा विधीयते ॥ 
ग परात्रिरिकाग्याख्या, प° 236 
पञ्चरूपिणमात्मानं दिव्यैः पञ्चोपचारकंः । 
अपंयेत्‌ सह गन्धेन पृथिवीं कुसमेन खम्‌ ॥ 
धूपेन वायुं दीपेन तेजोज्नेन रसं पनः । 
योगिनीहृदयदीपिका, 3.11: 
विद्येति मातुकापीठं तत्‌ पाथिवमुदाहतम्‌ । 
मण्डलं कुण्डलीपीठं तदाप्यं परिकीतितम्‌ ॥ 
मन्त्रसंज्ञं क्रियापीठं तैजसं तत्प्रकीतितम्‌ । 
ज्ञानपीठं तु मुद्राख्यं तद्‌ वायव्यं सुरेश्वरि ॥ 
परेच्छामुखतो व्योम पीठत्वेनेह नाद्‌तम्‌ । 
तन्मलस्योपचारस्य बाह्यस्याभावतः श्रिये ॥ 
चेष्ठात्मको भवेद्‌ वायुस्ततः स्यान्नतिरध्वरे । 


म्न अभिनवगुप्त ने दूसको सर्वाचार शास्त्र का वचन कहं कर उद्धृत किया है ( पृ 235 )। 
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दीपः स्यात्‌ तैजसस्तोयं चररिष्टो रसात्मकः ॥ 
पृथिव्या गन्धवत्‌ पृष्पमुपचाराय पादयोः| 
महाथंमजञ्जरीपरिमलधृत चरणसृत्र, प° 8-9 


18. अनागतायां निद्रायां प्रनष्टे बाह्यगोचरे । 
या भवेन्मनसोऽवस्था भावयेत्‌ तां समाहितः ॥ 
अद्रयवज्सं ग्रह, प° 16 
अनागतायां निद्रायां प्रनष्टे बाह्यगोचरे। 
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकारते॥ 
विज्ञानभैरव, श्लो० 74 
निद्रादौ जागरस्यन्ते यो भाव उपजायते। 
तं भावं भावयन्‌ साक्षादक्षयानन्दमस्नुते ॥ 
" वासिष्ठदशंन 
जागरस्वप्नयोम॑ध्यमध्यास्य महतीं दशाम्‌ । 
महाथमञ्जरीपरिमल, प० 190 
स्वप्नजागरयोः समं प्रभुः । 
“शिवाकमणिदीपिका मङ्गलाचरण, इलो 12 
19. अमण्डलप्रविष्टाश्च दुष्टसत्या भवन्ति दहि। 
ज्ञानसिद्धि, प° 144 
अदष्टमण्डलोऽप्येवं यः कश्चिद्‌ वेत्ति तत्त्वतः । 
स सिद्धिभाग्‌ भवेन्नित्यं स योगीसच दीक्षितः॥ 
परात्रिशिका, श्लो° 18 
एवं यो वेत्ति तत्त्वेन तस्य निर्वाणगामिनी । 
दीक्षा भवत्यसंदिग्धा तिलाञ्याहृतिर्वाजिता ॥ 
परात्रिशिका, इलो° 25 


20. (अथ) छोमापटलं व्याख्यास्यामः- 
येन॒ विज्ञायते शाता भगिनी च न संशयः ॥ 


1. विज्ञानभैरव के टोकाकार शिवोपाध्याय इसको वासिष्ठदशन का इलोक मानते हँ । योगवासिष्ठ में 
यह उपलन्ध नहीं है । उसके संक्षिप्त संस्करणों मेँ यह खोजा जा सकता ह । 
2. ब्रह्मसुत्र के श्रीकण्ठ कृत भाष्य की यहु अप्पय्यदीक्षित कृत टीका हे । 


| 
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अडगुलीं दरंयेद्‌ यस्तु आगतमित्युक्तं भवेत्‌ । 

राभ्यां सुस्वागतं भवेत्‌ । 
क्षेममुद्रां विजानीयाद्‌ वामाङगृष्ठनिपीडनात्‌ ॥ 
भनामिकां तु यो दद्याद्‌ दद्यात्तस्य कनिष्ठिकाम्‌ । 
मध्यमां दशंयेद्‌ यस्तु दद्यात्तस्य प्रदेशिकाम्‌ ॥ 
अनामिकां दशेद्‌ यस्तु ग्रीवां तस्य प्रदशंयेत्‌ । 
पटं संदशंयेद्‌ यस्तु त्रिरुलं तस्य दशंयेत्‌ ॥ 
स्तनं दरायेद्‌ यस्तु सीमां तस्य॒ प्रदशंयेत्‌ । 
मेदिनीं दशंयेद्‌ यस्तु चक्रं तस्य॒ प्रदशयत्‌ ॥ 
भृकुटीं दरयेद्‌ यस्तु रिखामोक्षो विधीयते। 
ललाटं दशंयेद्‌ यस्तु पृष्ठं तस्य प्रदशंयेत्‌ ॥ 
पादतलं दरंयेद्‌ यस्तु क्रोडते कौतुकेन तु| 
मुद्राप्रतिमूद्रणेन भेदयेत्‌ समयेन तु॥ 
वदन्ति तत्र॒ योगिन्य अहो पत्र महाकृप। 
यदि मालाहस्तं दरंयन्ति तत्र मिलितव्यमिति कथयन्ति ॥ 


मालामिग्रेषितां कत्वा समये तिष्ठ सुत्रत। 
भजेति तत्र॒ मेलायां दिव्यगोचरमाध्रिता ॥ 
यद्धि वदन्ति योगिन्यस्तत्सवं कतंव्यम्‌ ॥ 

हेवज्तन्त्र, 1.7.1-9 


रिखां संस्पुशते यातु सा तु शक्ति विनिदिशेत्‌। 
शिरः प्रदेशयेद्‌ यातु सा च बिन्दुं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
र्लाटं दशयेद्‌ या तु ईश्वरं सा विनिर्दिशेत्‌ । 
तालुकं द्येद्‌ या तु तया शद्रः प्रकीततितः॥ 
जिह्वां प्रदशंयेद्‌ या तु विद्यां साथ विनिदिशेत्‌ । | 
सप्त॒ कोटयस्तु मन्त्राणां तस्या ज्ञेयास्तु सुव्रते ॥ | 
घण्टिकां दरायेद्‌ या तु तयाऽनन्तः प्रदशितः। | 
कण्ठं तु संस्पृोद्‌ या सा कालतत्त्वे विनिदिशोत्‌ ॥ 

हृत्पद्म दशयेद्‌ या तु पुरुषं सा विनिदिशेत्‌। 

नामि प्रदशयेद्‌ या तु प्रकृति सा वितिदिशेत्‌ ॥ 











बौदध-शैव-शाक्त तन्त्र मे तुलनात्मक सामग्न 93 | 


तस्याधस्ताद्‌ बुद्धितत्त्वं यदि स्याद्‌ दशंनं प्रिये । 
यदा गुह्यं स्पुशेद्‌ देवि अहङ्का रोऽधिदेवतम्‌ ॥ 
कटि सन्दशंथेद्‌ या तु व्योम तत्राधिदेवतम्‌ । 
ऊरुकौ दशंयेद्‌ देवि पवनं सा विनिदिशेत्‌ ॥ 
जानुनी दशेयेद्‌ यातु तया तेजः प्रकीतितम्‌। 
जङ्घे प्रदशयेद्‌ या तु वरुणं सा विरनिदिशेत्‌ ॥ 
शरीरं दर्शयेद्‌ देवि सवेदेवमयं प्रिये ।*“" 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तं मेलकं तु वरानने। 
+ स्वच्छन्दतन्तर, 15.24-32,36 
21. त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यानते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥ 
अद्रयवच्रसंग्रह, प० 29 


~ 


त्यज धमंमधर्म च उभे सत्यानृते त्यज। 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥ 
पराच्रिरिकान्याख्या, प° 161 

ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञानं परित्यजेत्‌ । 

तन्त्रवटघानिका, 3.41 





22. पञ्चोपचारपुजा 
पुष्पं दीपं तथा धूपं गन्धं नैवेद्यमेव च। 
पूजां पञ्चोपहारेण कुर्याद्‌ वे मण्डलस्य हि ॥ 
चण्डमहा रोषणतन्त्र, 2.55-56 पंक्ति | 


१ वा कक कग्ष्कि ~ "$~ वि शक 9 ` ष्व, 


ˆ शनक का ˆ ऋक "कुक 'व्वकन्कृक् क = "क, श्‌ वा" त = १ च कन व भ " =^ एक `} + 


गन्धादिका निवेद्यान्ता पूजा पञ्चोपचारिकी । 

भ्रपञ्चसार, 6.44 
देहप्रमातृताशान्तियेन सिद्धयति तं भजे। | 
विदवेन्धनं निजं धूपं ज्ञानपावकसम्भवम्‌ ॥। । 
संविन्मागगतो योऽयं प्रयत्नस्त्वात्मसश्रयः । | 
तमेव संश्रये गन्धमानन्दोदयकारणम्‌ ॥ | 
यस्मिन्‌ सर्वमिदं भाति यः सर्वत्रावभासते। 


---~---> 


1. यहाँ इस पटल का नाम छम्मकाप्रकाश दिया गया है । यह ध्यान देने की बात किं मेला, मलक, 
मेलापक आदि शब्द तन्व्रशास्तर में एक ही अर्थं मे प्रयुक्त होते है । 





+ + क. + = +}, 
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कल्पयामि प्रकाशं तं दीपं पूजाविधौ निजे॥ 


विश्वं शिवादिभूम्यन्तं चमत्काररसाश्रयम्‌ । 
महीयसे महाभोक्त्रे महेशाय निवेदये ॥ 
" भट गङ्खाधरस्तोत्र 

23. ब्रह्मविहार 
प्रथमं भावयेन्मेत्रीं द्वितीये करुणां तथा| 
तृतीये भावयेन्मोदमुपेक्षां सवंरोषतः ॥ 
हेवजतन्त्र, 1.3.1 


मेत्रोकरुणामुदितोपेक्षाणां गुलदु-ःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । 
पातञ्जल योगसूत्र, 1.33 
मेतरीभरमोदकारुप्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्रश्यमानाविनेयेषु । 
तत्त्वाथंसत्र, 7.11 
24. भक्षणं दशार्धामृतम्‌ | हेवजतन्त्र, 1.6.4 
दशार्धामृतं पञ्चामृतम्‌'” इति योगरत्नमाला । 


ऋजुविमशिनी, प° 182 


“>. भक्षयाभक्ष्यविचारं तु पेयापेयं तथैव च। 
गम्यागम्यं तथा मन्त्री विकल्पं नैव कारयेत्‌ ॥ 
हेव जतन्त्र, 1.6.21 


खानं पानं यथाप्राप्तं गम्यागम्यं न वजंयेत्‌ ॥ 
स्नानं शुचि न कुर्वीत म्राम्यधर्मं न व्यत्‌ | 
मन्त्रं नैव जपेद्‌ धीमान्‌ ध्यानं नैवावलम्बयेत्‌ । 
निद्रात्यागं न कुर्वीति नेन्द्रियाणां निवारणम्‌ ॥ 
भक्षणीयं बलं सर्वं पञ्चवर्णं समाचरेत्‌ । 
रमते सवंयोषिता निर्विशङ्केन चेतसा | 
मिवरस्नेहं न कुर्वीत द्विष्टे द्वेषं तथा न॒च। 
न॒वन्दयेदिमान्‌ देवान्‌ काष्ठपाषाणमृण्मयान्‌ ॥ 
देवजतन्त्र, 2.3.41-44 





1" नित्याषोडशिकाणंव की शिवानन्दमुनि कत ऋजुविमश्िनी टीका मेँ ये शलोक उदव हं (प° 134} । 








बोद्ध-शेव-शाक्त तन्त्रो मे तुलनात्मक सामग्री 


भक्ष्यं वा यदि वाऽभक्ष्यं सवंथेव न कल्पयेत्‌ । 
कार्याकार्यं तथा गम्यागम्यं चैव योगवित्‌ । 
न पुण्यं न च वै पापं स्वर्गं मोक्षं न कल्पयेत्‌ । 
सहजानन्देकमूतिस्तु॒ तिष्ठेद्‌ योगी समाहितः ॥ 
चण्डमहा रोषणतन्त्र, 7.18-21 पक्ति 
न पापं विद्यते किञ्न्िन्न पुण्यं किञ्चिदस्ति हि। 
चण्डमहा रोषणतन्त्र, 8.59 पंक्ति 
इच्छामत्पादयेदात्मा कथं शङ्का विधोयते। 
परात्रिशिकान्याख्या, प° 236 
किञ्चिज्जर्या स्मृता शुद्धिः साऽशुद्धिः शम्भुदशंने । 
न॒ शुचिह्यंशुचिस्तस्माक्निविकल्पः सुखी भवेत्‌ ॥ 
विज्ञानभैरव, श्लो° 120 
नात्र शुद्धिनं चाशुद्धिनं भक्ष्यादिविचारणम्‌ । 
न द्ेतं नापि चाद्रेतं लिङ्खपूजादिकं न च॥ 
न॒चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा। 
सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रहः ॥ 
तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌। 
क्षेत्रादिसंप्रवेशश्च समयादिप्रपालनम्‌ ॥ 
परस्वरूपलिद्कादिनामगोत्रादिकं च यत्‌ । 
नास्मिन्‌ विधीयते किञ्चिन्न चापि प्रतिषिद्धयते ॥ 
विहितं सवंमेवात्र॒ प्रतिषिद्धमथापि वा। 
किन्त्वेतदत्र देवेशि! नियमेन विधीयते| 
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना । 
तच्च॒यस्थ यथैव स्यात्‌ स॒ तथैव समाचरेत्‌ ॥ 
तत्त्वे निश्चवलचित्तस्तु भुञ्जानो विषयानपि । 
न॒ संस्पृशेत दोषेः स॒ पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ 


मालिनीविजयतन्त्र, 18.74-80 
भक्ष्याभक्ष्यविनिर्मुक्तः पेयापेयविवजितः । 


गम्यागम्यविनिमुक्तो भवेद्‌ योगी समाहितः ॥ 
ज्ञानसिद्धि, 1.18 


95 ॥| 
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वे = आनो. 
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26. यत्र॒ यत्र॒ मनो याति ज्ञेय॑तत्रैव योजयेत्‌ 


चलित्वा 


यास्यते कृत्र॒स्व॑मेव हि तन्मयम्‌ ॥ 


मह यवज्रसंग्रह, प° 18 


यत्र॒यत्र॒ मनो थाति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ । 


चरित्वा 

यत्र यत्र 
तत्र तत्र 
यत्र 


मनस्तुष्टिमंनस्तत्रेव 


परानन्दस्वरूपं 


यास्यते कृत्र॒ सर्वं शिवमयं यतः॥ 


स्वच्छन्दतन्त्र, 4.313 
धारयेत्‌ । 

संप्रवतंते ॥ 

विज्ञानभैरव, श्लो° 73 


यत्र॒ मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे प्रिये। 
तत्र॒ तत्र॒रिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व॒ यास्यति ॥ 


27. यावन्तो ह्यङ्कविक्षेपा वचसः 
तावन्तो मन्त्रमुद्राः स्युः श्रीहेरुकपदे स्थिते ॥ 


विज्ञानभैरव, इलो° 113 
प्रसराणि च। 


हेवजतन्त्र, 1.7.26 


ये ये भावा ह्वादिन इह दृश्याः सुभगसुन्दराकृतथः | 
तेषामनुभवकाले स्वस्थितिपरिपोषणं सतामर्चा ॥ 


शरी रवृत्तिव्रंतम्‌ । कथा जपः। 


` प्रशस्तिभृत्िपाद 


शिवसूत्र, 3 26-27 


28. येनैव विषखण्डेन भ्ियन्ते सवंजन्तवः | 

तेनैव  विषतत्तवज्ञो विषेण स्फोटयेद्‌ विषम्‌ ॥ 
हेवज्तन््र, 2.2.46 

विषापहारिमन्त्रादिसंनद्धो भक्षयन्नपि । 


विषं न मुह्यते तेन तद्द्‌ योगी महामतिः॥ 


मालिनी विजयतन्त्र, 18.81 


1. तन्त्रालोक कै टीक्राकार जयरथ ने इस वचन को उद्धूत किया ह ( 3.229 }) । 





लवकनि) च + 
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दुलेभ ग्रन्थो की आधार सामग्री 


-उाकूरसेन नेगी- 
[इस शीर्षक से "घीः' के प्रथम अंक में 28 ्रन्थो की आधार सामग्री की सूचना दी गई थी, वहीं 
इस शीर्षक का संक्षिप्त परिचय भी दिया गयाथा। तदनुसार "धीः" कै द्वितीय अंक में 14 ग्रन्थों एवं 2 
टीकाओों की आधार सामग्री की सूचना दी गई थी। प्रस्तुत अंक में अन्य 28 ग्रन्थों एवं 4 टीकाओोंकी 
आधार सामग्री का परिचय दियाजारहाहै। इनमेंसे कुछ ग्रन्थों के चीनी एवं जापानी अनुवादो की भी 


सूचना रोमन भक्षरोमेंदीजारही ह । जिन ग्रन्थो का चौनी एवं जापानी अनुवाद अंकित नहीं है, सूचना. 


मिलने पर उसे आगे के अंकों में प्रकाशित किया जायेगा ।] 


कणा प्यारा 
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नामसंगीति को अध्ययन सामग्रियां (२) 


-बनारसी लाल- 

तन्त्रदक्षना 

भगवान्‌ बुद्ध ने बुद्धगया में बुद्धत्व प्राप्त करने के अनन्तर ऋषिपत्तन मृगदाव सारनाथ में 
प्रथम धमचक्र का ओौर गृध्कूट मे द्वितोय धममचक्र का प्रवतंन किया 1 साधारणतया दो ही धम 
चक्र प्रवतंन स्वीकार किए जाते हँ । प्रथम धमंचक्र प्रवतंन हीनयानियों के लिये एवं द्वितीय गृध्र- 
कूट में महायानियों के लिये । इन दो यानो के अतिरिक्त वज्रयान, मन्त्रयान था तन्त्रयान का उल्छेख 
बौद्ध साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है । अतः स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि वज्रयानियों 
के किए उपदेश किस धमंचक्र प्रवतंन के अन्तगंत हुभा ? परम्परागत मान्यतानुसार तन्त्रयान का 
उपदेश भो भगवान्‌ शावयम॒नि ने किया । यद्यपि विद्वानों में धम॑चक्र प्रवतंन के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं 
है, तो भी प्रथम ध म॑चक्र प्रवतंन तो निविवाद है । कुट विद्वान्‌ द्वितीय एवं तृतीय धमचक्र प्रवतंन को 
एकं साथ स्वोकार करते हैँ । तथापि तन्त्र ग्रन्थो मे इसकी देशना के सम्बन्ध में स्पष्टतया पृथक्‌ 
स्थान एवं समय स्वीकार किया गया है । तन्त्र म्रन्थों मे इसकी देरना धान्यकटक या श्रोपर्व॑त, जो 
दक्षिण भारतमे अमरावती के समीप स्थितै, मे हुई । धान्यकटक म भगवान्‌ शाक्यर्सिह ने 
विपुर देवगण एवं बोधिसत्त्वो के समक्ष तन्त्रयान का प्रवतंन किया । नामसंगीति टिप्पणी अमृत- 
कणिका में तन्त्रयान की देशना एवं स्थान के सम्बन्ध मे लिखा है कि धान्यकटक मे नाना तन्त्रो के 
श्रवणाथियों द्वारा अध्येषणा करने पर शाकर्यासिह ने चैत्र पूणिमा के दिन धम॑धातु वागीश्वर मण्डल के 
ऊपर नक्षत्र मण्डल मे आदिवुद्ध को विस्फारित कर उसी दिन अभिषेक प्रदान कर देवताओं को बृहत्‌ 
एवं कघुतन्त्र के भेद से देशना को--“इह्‌ खलु श्रीधान्यकटके महाचैत्यस्थाने नानातन्त्रश्रवणा्थिभि- 
रध्येषितः श्रोशाक्यसिहो नाम वुद्धो भगवान्‌ चैत्रपूणिमायां धीधम॑धातुवागीश्वरमण्डलं तदुपरि 
श्रीमान्‌ नक्षत्रमण्डलमादिवुद्धं विस्फायं तस्मिन्नेव दिने बुद्धाभिषेकं दत्तवा देवादिभ्यः सवंमन्त्रनीति- 
बृहल्लघुतन्त्रभेदेन देशितवान्‌" । कालचक्रतन्त्र के टीकाकार राजा पुण्डरीक भी अपनी टीका विमल- 
प्रभा मे इसी बात को पृष्ट करते हैँ । श्रीबृहदादिवृद्ध मे भी प्रज्ञापारमिता की देशना एवं मन्त्रनय 
को देशना को पृथक्‌ बताया है- 

गृध्रकूटे यथा शास्त्रं प्रज्ञापारमितानये । 
तथा मन्त्रनये प्रोक्ता श्रीधान्ये धमदेशना ॥ इतिः । 


1, सेकोदेशटीका, १०५३ 
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आचायं नडपाद सेकोटेश की टीका मेँ लिखते ह-““क्व कस्मिन्‌ मण्डले कुत्र स्थितः कया 

परिषदा परिवृतो भगवानाह--श्रीधान्ये नियतमन्त्रनयदेशनास्थाने महासुखावासस्थाने वज्धातुमण्डले 
वच्र्सिहासने स्थितः" । अतः निश्चितलरूपसे कहा जा सकता है कि तन्त्रयान की देशना धान्य- 
कटक मेँ चेत्र पूणिमा के दिन हुई । प्रायः यह्‌ प्रर्न उठता है कि बुद्ध सवंज्ञथे ओौर वह्‌ दुःखरूपी 
संसार समुद्र से उद्धार के किए ही उपदेश करते थे तो उनके उपदेशो मे भेद क्यो ? जो महायानियों 
के लिये बताया वह्‌ हीनयानियों को क्यो नहीं ओर जो तन्त्रयान का उपदेश हुआ वहु अन्य दोनों 
से गुप्त वयों हुआ ? वस्तुतः यह्‌ भेद सत्वो के आशय एवं ग्रहुणक्षमता के आधार पर हुआ, एेसा 
शास्त्रों से विदित होता है; जेसा अद्रयवच्र कहते है-- 

धमंधातोरसंभेदाद्‌ ध्यानभेदोऽस्ति न प्रभो । 

यानत्रितयमाख्यातं त्वया सत्त्वावतारतः ॥ * 


महायान, श्रावकयान, प्रत्येकवुद्धयान सभो परमाथं को जानने के लिए सोपानवत्‌ है- 
` आदिकमिकसत्तवस्य परमार्थावतारणे । 
उपायस्त्वयं सम्बुद्धेः सोपानमिव निर्मितः |° 
भगवान्‌ बुद्ध उपायकौशल्य भी थे ओर नाना सत्त्वो के आशयो को भी जानते थे । इसलिए 
सद्धमंपुण्डरीक मे कहा है-- 
उपायकौशल्य ममेव रूपं 
यत॒ त्रीणि यानान्युपदशंयामि। 
एको हि यानश्च नयश्च एकः 
एका चेयं देशना नायकानाम्‌ ॥* 
जिस प्रकार एक वेद्य रोगी के रोग को जानकर उसके अनुसार उसका निदान करता है, 
उसी प्रकार बुद्ध का उपदेश भेद भी सत्त्वो के आशय एवं पात्रता के आधार पर माना जाता है | 
कहा भी है- 
वेद्या यथातुरवशात्‌ क्रियाभेदं प्रकते । 
न तु शास्त्रस्य भेदोऽस्ति दोषभेदात्तु भिद्यते ॥ 
तथाहं सत्त्वसन्तानं क्छेशदोषेः सुद्‌ षितैः । 
इन्द्रियाणां बल ज्ञात्वा नयं देरोमि प्राणिनाम्‌ ॥ 


 सेकोटेशटीका, पृ० 3 
भद्रयवज्रसंग्रह, प° 22 
अद्वयवज्संग्रह, प° 21 
सद्ध्मपुण्डरीक, 2.69 
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न॒क्लेशेन्द्रियभेदेन शासनं भिद्यते मम | 
एकमेव भवेद्‌ यानं मागंमाष्टाङ्किकं शिवम्‌ ॥ 
शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के सामने जिस स्तर का पात्र वैठाहो, उसौ के अनुसार 
धर्मोपदेश करते हुए वे दिखाई पडते थे । जेसे श्रावक को श्रावकयान का ओौर बोधिसत्त्व को बोधि- 
सत्तवथान का उपदेश करते हुए प्रतिभास होता है । आचाय हरिभद्र अपनी आलोक-व्याख्या में 
कहते है 
यथा यथा्थंसंपत्तिभेव्यानामुपपत्स्यते । 
तथा तथावभासोऽपि भृयादस्मत्समाश्रयात्‌ ॥ 
अद्रयवच् ने तत्तवरत्नावली मे मन्त्रयान ओर पारमितायान ये दो ही अंग महायान 
के स्वोकार किये है-- 
महायानं द्विविधं पारमितायानं मन्त्रानं चेति ।* 
वज्यान, मन्त्रयान, तन्त्रयान सभी पर्यायवाची शब्द हैं । वज्रयान का उद्धूवस्पष्टहीरहै, 
इसका प्रवतंन शाक्यमुनि ने श्रोधान्यकटक मेँ किया । अतः परम्परानुसार भगवान्‌ बुद्ध ही इसके 
प्रवतंक है । इस सम्बन्ध मे कुछ विद्वानों का मत है कि मन्त्रयान का प्रवर्तन भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण 
प्राप्त करने के एकं वषं पूवं किया, परन्तु कुछ विद्वान्‌ इसका प्रवतंन भी अभिसम्बोधि के कालसे ही 
स्वीकार करते हैं । बौद्ध तन्त्रो को मुख्यतया क्रिया, चर्या, योग भौर अनृत्तरयोग मे विभाजित किया 
गया है । कालान्तर में यह्‌ कालचक्रयान ओर सह॒जयान के रूपमे प्राप्त होता है । 
तन्त्र क्षब्बाथं 
तन्त्र शब्द 'तनु' धातु से ््टरन्‌' प्रत्यय होकर बना है । तनु धातु का अथं है विस्तार-तन्यते 
विस्त यते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्‌'। बोद्ध तन्त्रशास्तरो मे सर्वप्रथम गुह्यसमाज तन्त्र मे बताया गया 
है कि प्रबन्ध ही तन्त्र है ओौर वह प्रबन्ध आधार, प्रकृति ओौर असंहायं भेद से तीन प्रकार का है- 
प्रबन्धं तन्त्रमाख्यातं तत्‌ प्रबन्धं त्रिधा भवेत्‌ | 
आधारः प्रकृतिश्चैव असंहायं प्रभेदतः ॥ 
प्रकृतिश्चाकृतेहतुरसंहायंफलं तथा । 
भआधारस्तदुपायश्च त्रिभिस्तन्त्रा्थसंग्रहः॥ 
पञ्चकं त्रिकुलं चेव स्वभावेकशतं कुलम्‌ । 
सहोक्तिर्बोधिवज्रस्य सोत्तर तन्त्रमिष्यते ॥ 


प्रबन्ध के साथ साथ जो गृह्यरहस्य ओर अनुत्तर है, वह तन्त्र है- 


1. अद्रयवज्रसंग्रह, पृ० 21 
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तन्त्रं प्रबन्धमाख्यातं संसारं तन्त्रमिष्यते । 
तन्त्रं गुह्यं रहस्याख्यमनुत्तरं तन्त्रमुच्यते ॥ 
(उद्धत अमृतकणिका ) 


तन्त्र का बुद्धवचनतेव | 

बद्ध के उपदेगो का जो कालान्तर म संगीतियों मे संगायन किथा गया, वह्‌ पिटकीं मे निबद्ध 
है । इन पिटको मे संगृहीत प्रायः सभी सूत्रों के प्रारम्भ मे "एवं मया श्रुतम्‌ “ˆ” इत्यादि वाक्य 
पाया जाता है । दसम भी बुद्ध स्वयं साक्षात्‌ नहीं, अपितु संगीतिकार कहु रहा है । तन्त्र ग्रन्थों में 
भी प्रायः सभी मे "एवं मय। श्रुतम्‌" इत्यादि पद का प्रयोग हुभा है । आचायं हरिभद्र भभि- 
समयालंकारालोक व्याख्या मे इस सन्देह का निवारण करते हुए धमंसंगीतिसूत्र के वचन को 
उद्धत करते हैँ कि "एवं मया श्रुतं" से साक्षात्‌ बुद्ध का वचन नहीं है, एसी बात नहीं, अपितु बुद्ध स्वयं 
कहते हँ कि अनागत काल मे इसी प्रकार मेरे वचनो का संगायन कररे--“भगवति परिनिर्ृते नाना- 
थाधिमुक्तिप्रभावित्वाद्‌ दुरनुबोधनुदधत्ववाहकसौगतवचनप्रसरस्य अर्थाधिगमाभावे कथं कैश्चित्‌ 
संगीतिः क्रियत इति विनेयजनसन्देहापनयनकारिभिस्तथागताधिष्ठानाधिष्ठितेः श्रावकादिभिः 
"कथं भगवन्‌ अनागतकाल धमं: संगातव्यः' इत्यनेन पृष्टेन भगवता कृतविपरीतसाक्षाच्छवणेन 
अनधिगतार्थनापि धम॑संगोतौ क्रियमाणायां न दोष इत्यमिप्रायेणोक्तं धमं संगीतिसूत्रे- "एवं मया श्रुत- 
मिति कृत्वा भिक्षवो मम धमं; संगातव्यः । यथा सम्बन्धानुपूर्वी प्रतिपाद्या" इत्यादि । अतोऽपि वचनाद्‌ 


देशकालादिवचनम्‌ । तथा शक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत' इत्यादिवचनं च भगवदनुज्ञयेव 
संगीतिकतुंभिः कृतमिति न अबुद्धवचनप्रसङ्खः'' । 


कुछ वादियों का मानना है कि किसी भी यान का उपदेश बुद्ध ने नहीं किया । वस्तुतः भेद 
सत्वो मे ही है, उनकी पात्रता पर आधृत है । बुद्ध सत्वो के आराय को जान ठेते थे भौर जिस तत्तव 
का प्रकादन करना हो श्रोता दवारा प्रद्नोत्तर के रूप मे उपस्थित कर देते थे । प्रज्ञापारमितासूत्रों मे 
पाया जाता है कि बुद्ध के अधिष्ठान से सुभूति प्रज्ञापारमिता का प्रकाशन करते हँ । 


नामसंगीति बौद्धतन्तर का एक प्रमुख ग्रन्थ है । इसका प्रारम्भ “अथ वज्रधरः श्रीमान्‌" से 

होता है । अतः प्रथमतः यह प्रन होता है कि इसमे “एवं मया श्रुतम्‌" इत्यादि वाक्य नहीं है । 
दूसरे इसके प्रारम्भ मे अथ' शब्द है, जो किसो आनन्तयं का बोधक है । इसकी अन्तिम पुष्पिका मे 
हसे मायाजारु तन्त्र के समाधिजाल पटल का बताया है । सम्भवतः एेसा वाक्य उक्तं मायाजालं 
तन्व कै प्रारम्भ मे हो, तथापि टीकाकारो ने इसे पृथक्‌ ग्रन्थ माना है ओर “अथ वज्रधरः श्रीमान्‌" 
से ही इसे निसृत करते है । यहाँ 'भथ' शब्द का किसी पूवं प्रकरण कै साथ सम्बन्ध नही, अपितु वह्‌ 





1. अष्टसाहस्िका प्रज्ञापारमिता, प° 270, बौ° सं° प्र° सं० 4 
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अकार एवं धकार मात्र ही है । अकार से यहाँ नैरात्म्य एवं सवं अकारो से उपेत शून्यता को कहा 
गया है गौर थकार से अक्षोभ्य ( जिसमें क्षोभ न हो ) स्वभाव की प्रतिपादिका निरालम्ब करुणा 
को बताया गया है | नैरात्म्य, शून्यता एवं करुणा का अदेत रूप अथः ही यहाँ "एवं का द्योतकं 
है । वज्रधर शून्यता एवं करुणा को अभिन्न महासुख के रूप मे धारण करता है, अतः यहां 'वचरधरः' 
टी मया" शन्द का द्योतक है । “्रीमान्‌' शतम" का द्योतक है, क्योकि श्री अर्थात्‌ अद्रय तत्तत को 
तादात्म्य रूप मे अनुभव करता है, अतः श्रीमान्‌" है । अथ वज्रधरः श्रीमान्‌' ही इसमे "एवं मया 


श्रुतम्‌" का बोधकर है । अतः एसो करिसी भी प्रकार को विप्रतिपत्तिका निराकरण आचायं रविश्री ने 
अमृतकणिका में किया है| 


उपलब्ध संस्कृत टोका एवं टोकाकार 


भायं मञ्जुश्री नामसंगीति की मूल संस्कृत मे तीन टीकां उपलन्ध है, इनक टीकाकारो के 
सम्बन्ध में यद्यपि बहुत अल्प सामग्री उपलब्ध होती है, तथापि उपलब्ध सूचनाओों के आधार पर तीनों 
आचार्यो के जीवन, कृतित्व एवं परम्परा के सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत क्रिया जा रहा 
है । एवं उपकन्ध संस्कृत पाण्डुलिपियों का विस्तृत विवेचन किया जा रहाहै। नामसंगीति पर 
26 टीकाओं कौ सूचना "धीः, के प्रथम अंकमेदौ जा चुकी है । तन्त्रसाहित्य के अध्ययन एवं उद्धरणों 
को सहायता से इस पर अधिक टीका ग्रन्थों के होने कौ सम्भावना भीहै। जसे भचायं जगहपंण 
अपने ग्रन्थ क्रियासमुच्चय मेँ कहते है-“विस्तरत्रासान्नोक्तानि । यदि वा दुष्यते ? तदास्मत्छृत- 
नामसंगोतिटीकायां योगसारावल्यामवगन्तव्यानि' ।”' अतः योगसारावकी नाम कौ टीका नामसषगीति 
पर आचायं जगदूपंण ने रची । २ 

नाममन्त्राथविल्ोकिनी टीका के रचयिता आचायं विलासवज ओडधान ` निवासी थे भौर 
भखठवीं शतान्दौ के मध्य वतंमान थे । भोट साहित्य की एक संक्षप जीवनी के अनुसार वहु भाचायं 
कुक राज (कुक्कुरिपाद) के शिष्य थे । इनका जन्म षंषर (खंखर, सम्भवतः वतमान कांगडा) गाँव में 
हमा था । ओडियान में इन्टोने प्रव्रज्या ली ओर तीनों पिटकों के विदान्‌ बने । विशेष कर ये विज्ञान- 
वाद के विद्वान्‌ थे । इन्होने सभी विद्यास्थानों का अध्ययन किया । मधीपा नामकं भोडियान के द्वीप 
मे आयं मञ्जुश्रीनामसंगोति की साधना की । सिद्धि प्राप्त हाने के अन्तिम क्षणो मे मज्जुश्रौके चित्रसे 


आचायं विलासवच्न 


प्रकारा निःसृत होने र्गा, जिससे उस द्वीप मे लम्बे समय तक प्रकाश होता रहा । इसी कारण इन्हें 


पभ प क क 


1. शतपिटक सोरीज नं ° 237, प° 222 


2. भोडियान के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं । कछ इसे ओडोविश (उड़ीसा या बंग) मानते हं भौर 
कछ इसे उत्तर में स्वात वाटी में स्वीकार करते है । 
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“सूयंसद्श' भी कहा जाने लगा । किसी दूसरे समय मे एक मिथ्यादृष्टि वाले साधक को होम के 
लिए किसी बौद्ध पण्डित की पांच इन्द्रियों की आवश्यकता पडने पर वह॒ भाचायं के पास पहुंचा । 
उक्ष समय आचायं ने अपने को अश्च, हाथी आदि विभिन्न रूपों में परि्वतित कर ल्िया। इसलिए 
असली आचायं को न पाकर वह्‌ साधक वापस लौट पड़ा, इस कारण "विश्वरूपः इस नाम से भी 
आचायं प्रसिद्ध हुए । इन्होंने जीवन के उत्तराधं मेँ ओडियान मे रह कर सत्त्वहिताथं अनेक कल्याण- 
कारी कायं किये । बाद में तन्त्र, विशेष कर मायाजाल तन्त्र में विद्ठत्ता एवं सिद्धत्व प्राप्त किया । दस 
वर्षो तक नालन्दा मे रह कर तन्त्रशास्त्र का अध्ययन किया । वहीं नामसंगोति पर अनृत्तरयोग- 
तन्वरानुसार टीका ओर हेवज्तन्त्रनिष्पन्नक्रम आदि अनेक ग्रन्थो कौ रचना की । इनका प्रत्रजित 
नाम श्रीमद्ररबोधि" (अग्रबोधि) था तथा तन्त्रशास्त्र मे विलासवज्र ( 80०88 811 770 पार} 
सूयंसदुक्ल, विश्वरूप इत्यादि नामों से विख्यात हृए । 


आचायं कुक्कुरिपाद का समय लगभग 693 ई० माना जाता है । अतः आचाय विलासवज 
का समय वीं शताब्दी के पूरवाधिं मे स्वीकार किया जा सक्ता है । इस सम्बन्ध में कुछ अन्य सूचनाएं 
भी महत्त्वपूणं है । लामा तारानाथ ने आचायं को डोम्बीहेरुक के समकालीन स्वीकार किया है । 
वुस्तोन ( 8४ 870 ) के अनुसार मञ्जुश्रीमित्र विलासवच् के गुरु थे । जो महा अनुवादक मा रिन्‌ 
छेन छोग॒ ( 5108 1२10 € 08 ) के समकालीन थे । मा रिन्‌ छेन छोग प्रव्रजितं होकर 
779 ई० मे भारत पहंचे थे* । आचायं बुदधश्रीज्ञान के दिक्रमतत्त्वोपदेश^ के अनुसार भौ आचायं 
ओडियान देशवासी थे । 


रचना 

तन्युर संग्रह में आचार्य के न।म से निम्नलिखित 6 ग्रन्थ उपलब्ध होते हँ- 
महातिलकक्रमनाम । ( तोह° 1290 ) 
श्रीगुह्यसमाजतन्तरनिदान गुरूपदेशव्याख्यान । ( तोह° 1910 ) 
आयनामसंगीतिटीकानाम नाममन्तरार्थावलोकिनीनाम । ( तोह° 2533 ) 
श्रीयमान्तकवच्रप्रभेदनाम मूलमन्त्रं ( वोह° 2014 ) 
5४111 70870 191 700 050४5 2. (सामान्यसमयसंग्रहु ) ( तोह° 3723 ) 

. शीलसंवरसमयाविरोधनाम । ( तोह° 3724 } 


©, ८» > ~> [| "अ 


1. श्रीमद्‌ वरबोषि के नामसे नामसंगोति पर तीन ग्रन्थ हँ देखे धीः' प्रथम अंक, पृ० 226, 
227, 229 

2. बौद्ध धमं का इतिहास, प° 6 

116 1.11879 ग कप2165 ग 149] ण] विद्ा)8581181॥1, 100 7. 6 

4. तोह० न° 1853 


«> 
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इसके अतिरिक्त भी आचायं के नामसे एक लघुपुस्तक संक्षिप्त व्रवाराहीसाधनः 
संस्कृत में प्राप्त है" । नेपाल के चर्यासिंग्रहों मे भी आचायं के कुछ चर्यापद प्राप्त होते हैँ एवं उपर्युक्त 
भोट जीवनी के अनुसार भी हेवजनिष्पन्नक्रम पर आचायं कौ अवद्य कोई कृति है । 


आचायं कौ टीका नाममन्तरार्थावलोकिनी नामसंगीति की प्राचीन टीकाओंमे सेएकदहै। ` 


आचायं ने इस टीका को नालन्दा मेँ रह्‌ कर॒ अनुत्तर योगतन्त्र की परम्परा मे रचा है । इन्होने 
सूत्र, अभिधर्म, विज्ञानवाद ओौर माध्यमिक सभी प्रस्थानों के ग्रन्थों से उद्धरण दिये दहैं। आचाय 
स्वयं इन सभी विषयों मे निष्णात थे, जिसे उन्होने मंगलाचरण मे भी इगित किया है- 
ॐ नमो मञ्जुघोषस्वामिने 

आयंमजञ्जुधियं नत्वा ज्ञानेन्दु त्यध्वताथिनम्‌। 

तथास्मिन्‌ नामसंगीति गम्भी रोदारधर्मिणीम्‌ ॥ 

योगस्याथे क्रियातन्त्र तथा पारमितानये। 

सूत्राभिधमंपिटकं विलोक्यान्यनिबन्धनम्‌ ॥ 

जातिकं चेतिवृत्तं च स्तोत्रकारमतं तथा। 

विज्ञानवादमखिलं तथा मध्यमक च यत्‌ ॥ 

लौकिकं च तथा शास्त्रं गुरुपवक्रमागतम्‌। 

उपदेशं च संस्मृत्य प्रथितेन मयाऽ्घुना ॥ 

व्याख्यानं क्रियते तस्या गम्भीरोदारवतंनम्‌ । 

सत्वानां मन्दबुद्धीनां करुणाद्रण चेतसा ॥ 


ट टाका की पुष्पिकाओं कै अन्त मे अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है, जेसे-- 


1. आयंनामसंगोतिटोकायां नाममन्त्रार्थावलोकिन्याम्‌ अध्येषणायाः प्रथमोऽधिकारः | गाथा 
षोडश । 

2. “"“'प्रतिवचनाधिकारो हितीयः । गाथा षट्‌ । 

3. “षट्‌ कुलावलोकनाधिकारस्तृतीयः । गाथा दवे । इत्यादि | 


दस टीका की सात विभिन्न पाण्डुलिपियों की सुचना “धीः प्रथम अंकमेदीजा चुकी है, 
( धीः 1, पु 233 } । इनमे दो पाण्डुलिपियां नेपाल के व्यक्तिगत संग्रहो में ह, जिनका माईकरो- 
फिल्म नेपाल जमंन मैनुस्करिप्ट प्रिजवेशन द्वारा किया गया है एवं मादकोफिलम रष्टय अभिलेखाल्य 
काठमाण्डू मे संरक्षित है, तदनुसार निम्नलिखित सूचनादीजारहीटहै- 


1. घीः' प्रथम अंक, पृ° 22 





1 
| 
1 
। 


॥ + १ 


कै क २१.३५ 
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क-मार्ुक्रोफित्म रीर संख्या ई० 370.17, पाण्डुलिपि काठमाण्डू निवासी पी° आर० वज्राचायं 
के संग्रह मे उपलब्ध है । 
पत्र सं०-80 
आकार-20.5 > 10.5 से° मी० 
कपि -देवनागरी 
आधार- नेपाली कागज 
संवत्‌ --920 ( ने० सं ) 
ख-मार्ईक्रोफिल्म रीर सं° ई० 360.16, काठमाण्ड्‌ ( व्यक्ति का नाम निदिष्ट नहीं है ) 
पत्र सं०-85 
क्पि -नेवारी 


आधार-कागज 
आचायं रविधीज्ञान 


आचायं रविश्वीज्ञान की नामसंगीति पर अमृतकणिका टिप्पणी अत्यन्त प्रौढ रचना है । 
इसके अतिरिक्त उनकी दो अन्य टीकाएँ षडद्धयोग पर हैँ । इन रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है 
कि वे कालचक्रतन्त्र परम्परा के एक प्रसिद्ध आचायं थे । यद्यपि आचायं रविश्रीज्ञान के जीवन के 
सम्बन्ध मे विस्तत सूचना उपलब्ध नहीं होती, तथापि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 
कहा जा सकता है कि वे बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी के पूर्वाधं मे वतमान थे । वे शुभाकर गुप्त, 
राक्यश्रौभद्र ( 1127-1225 ई० ) एवं धर्माकरशान्ति के समकालीन थे । ये सभी भाचायं अभया- 
कर गुप्त के अनुयायी थे । अभयाकर गुप्त को बुद्धशासन का संरक्षण करने वाले प्रसिद्ध आचार्यो मे 
अन्तिम माना जाता हैः । आचायं अभयाकर गुप्त ( 1084-1103 ई० ) का समय ग्यारहवीं 
ताब्दी का उत्तराधं एवं 12 वीं शताब्दौ का पूर्वाधिं माना जाता है । ये विक्रमश्षील विहार मेँ एक 
महान आचायं थे" | 
अमृतकणिका नामसंगीति टिप्पणी मेँ आचाय अपने को शबरपा की परम्परा से जोडते हृए 
नमस्कार करते है- 
विषयविषयी व्योमाररेषप्रवृत्त(त्ति)निमित्तकः( कं ) 
रविशशितमोवर्त्मावृत्त्या शरारिचलक्रियम्‌ । 
स्फुरदुरुतरज्ञानज्योतिः शरुतिराबराधिपं 
मणिमयशिखारूदं गढं नमामि निरापदम्‌ ॥ 
1. बौद्धघमं का इतिहास-- लामा तारानाथ, पृ० 132 
2. निष्पन्नयोगावली, गा० ओ सी° न° 109, मूमिका प° 10-11 
१९ 
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शबरीपा ( 657 ई० ) प्रसिद्ध 84 सिद्धो मे एक थे । सिद्ध शबरीपा की परम्परा में रदषा 
( 669 ई० ), दारिकपा, ( 753 ई० ) सहजयोगिनी चिन्ता ( 765 ई० ) एवं डोम्बीहेरुक 
( 777 ई० ) आदि प्रमुख हैँ । | 


आचायं अनुपमरक्षित ने जो नारोपा ( 990 ई० }) के समकाटीन थे, कालचक्रानुसारी 
षडङ्गयोग पर ग्रन्थ लिखा है। इस पर आचायं रविश्री ने भी षडङ्कयोगटीका एवं गुणपूर्णी 
नामक टिप्पणी लिली है । यद्यपि षडङ्ं योगपरम्परा काफी पुरानी है, तन्गयुर संग्रह मे षडङ्कयोग 
पर बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध हैँ । न्त्य एनाल्स के अनुसार षडङ्ख योग परम्परा म निम्नलिखित 
भाचायं हुए है--अवलोकितेश्वर, अनुपमरक्षित, श्रीधरानन्द, भास्करदेव, रविश्रीज्ञान, धर्माकर- 
शान्ति, रत्नरक्षित, नरेन्द्रबोधि, मुक्तिपक्ष, शाक्यरक्षित, सुजात, बुद्धघोष एवं धममस्वामोः । 


कुछ रोग रविश्री को धर्माकरशान्ति का शिष्य मानते है, परन्तु शुभाकर गुप्त के अनुसार 
रविश्रीज्ञान के शिष्य धर्माकरशान्ति थे* । विभूतिचन्द्र॒ अपने अमृतकणिकोद्योत म भी भमृतकणिका 
के पदोंकी व्याख्या केरते हए कहते दै 'लक्षतिलकगोत्रगोपालभूपतिगुरोः पण्डितचक्रमणेः 
धर्माकरशान्तिचरणादधिगतं ज्ञानं तत्‌ टिप्यते” । अतः ज्ञात होता है कि धर्माकरशान्ति रविश्री के 
गुर थे । 


आचायं की निम्नलिखित तीन ही रचनाओं की सुचना तन्युर संग्रह मे उपलब्ध होती है- 
1. षडङ्खयोगटीका । ( तोह° 1368 ) 

2. गुणपूर्णनिाम षडद्धयोगरिप्पणी । ( तोह 1388 ) 

3. अमृतकणिका आयंनामसंगीतिरिप्पणी । ( तोह 1395 ) 


आचायं रविश्वीज्ञान कालचक्र के एक महान्‌ आचायं थे । नामसंगीति पर आचायं की इस 
टीका मे भी कालचक्रतन्त्रटीका विमलप्रभा को प्रचुर मात्रा मे उद्धत किया है । काल्चक्रतन्त् एवं 
नामसंगीति दोनों प्रमुख तन्त्र हँ । विमलप्रभाटीकाकार भी स्थान-स्थान पर नामसंगीति को उद्धृत 
करते हँ ओर नामसंगीति को साक्षो मानकर कालचक्र के पदों की व्याख्या करते है । सेकोदटृेशटीका 
मे भी नारोपाने पुनः पुनः नामसंगीति के श्लोकों को उद्धृत किया है । आचायं रविश्नी्ञान 
के समक्ष सेकोदशटीका अवद्य थी, क्योकि उन्होने बिना नाम उदृत किए ही नामसंगीति 
पदों को व्याख्या प्रसंग मे सेकोदेश टोका के प्रसंगोंका भरपूर उपयोग करिया है, विदोष कर 
षड्कं योग के प्रसंग मे । नामसंगीति के पदों की व्याख्या के प्रसंग मे आचायं ने कालचक्र तन्त्र ही 


1. प्ल 4012813, 2826-800 
2. छप्र ^00818, ए. 764 
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नही, अपितु हेवच्रतन्त्र, गुह्यसमाज, मूलतन्त्र, सव॑रहुस्यतन्र आदि अनेक मल ग्रन्थो एवं नागार्जुन 


भायंदेव, सरहपाद, कृष्णपाद आदि अनेकों आचार्यो के इलोकों को भी उद्धत किया है । 


टीका कै प्रारम्भ म ही आचायं रविश्री अपने आदि गुर को नमस्कार करते है- 


विषयविषयि 1112111111111171111811 श्रुतिशबराधिपं 
मणिमयशिलाष्ढं गदं नमामि निरापदम्‌ ॥ 


विभूतिचन्द्र अपने उद्यो मँ अमृतकणिका के सम्बन्ध में कलिखते हँ कि यह्‌ कालचक्र एवं 


हेवज्र आदि तन्त्रो के रहस्यों एवं श्रीसरह, शबर, कृष्णपाद आदि आचार्यो के उपदेश के आधार 
पर आचायं रविश्री ने रची- 


श्रीनारोपादपल्जिका""* श्रीकालचक्रहेवज्रादितन्त्ररहस्यान्विता । 
श्रीशबरसरहकृष्णपादाद्यपदेशध्िता रविध्ि >| 3 111111111.111172177777777. | | 


इस टीका मे परिच्छेदो के अन्त मे आई पुष्पिकाओं तथा तत्तत्‌ परिच्छेदो के विषयों का भी 


संक्षेप मे निदश होता है । जेसे- 


5 


अवधृत्याधित्तषोडशानन्दविशुद्धवया षोडशगाथाभिरध्येषित्तत्वादध्येषणा गाथा षोडश । 


2. उष्णोषादिषट्‌चक्रनाडीमध्यवरटकाकाशसुखानुभवप्रकाशकषडङ्गाथाभिः प्रतिवचनम्‌ | 
3. षट्‌कुलानि संवृतिपरमाथंसत्यविशुद्धया गाथाद्वयेन षट्चक्रेषु अद्रयज्ञानत्वेन प्रतिपादिता 





नीति षट्कुलावलोकनगाथाद्रयम्‌ । 
कायवाक्चित्त एव रूपमहायोगसंग्राहकगाथात्रयेण पूर्वोक्तमायाजालाभिसम्बोधिक्रमसूचनात्‌ 
तथोक्तम्‌ । 


. इति श्रीवज्सत्त्वद्रारेण उष्णीषललाटकण्ठहुन्नाभिगुह्यमणिशिखरगत्यागतिसूचकचतुदंश- 


गाथामिर्बोधिचित्तवच्रस्य प्रतिपादनं कृतम्‌ । 


. पादोनपञ्चविशतिर्लोक्या सुविशुद्धधमंधातुज्ञानस्य लोकोत्तरविज्ञानस्कन्धाक्षोभ्यस्वभा- 


वेन व्याख्या दशिता । 


 हृदगतप्राणचतुष्टकनि रावरणताप्रतिपादकसपाददशश्लोक्या आदशंज्ञानस्य लोकोत्तरसत्य- 


रूपस्कन्धवे रोचनमुखेन व्याख्या । 
इति उष्णीषादिमणिरिखरान्तस्थानसप्तकेष निरावरणीकृतषटस्कन्धधात्विन्दरियविषयकर्मेन्दरिय- 
क्रियाषट्कविशुदधया द्राचत्वारिशत्दलोक्या प्रत्यवेक्षणाज्ञानन्याख्या । 


. इति द्रादशाङ्खनिरोधद्रादशभूमिप्रतिलम्भविशुद्धया समताज्ञानगाथारचतुविशतिः । 
10. 


निरावरणपञ्चदशकलाविशुद्धया सवंतथागतसमधिगतकायंकारणलक्षणक्रत्यानुष्ठानज्ञान- 
गाथान्याख्या । 
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शेष परिच्छेदो की कोई विरिष्ट पुष्पिका नहीं दी गयी है । अन्त मे इसकी समाप्ि-पुष्पिका 


| || इस प्रकार है--अमृतकणिकानामश्रीनामसंगीतिरिप्पणी समाप्ता । कतिराचायंरविश्रीभिक्षुनेति । 
| धीः" प्रथम अंक ( पृ 233-234 ) मे उक्त टीका की पांच पाण्डुलिपियों की सूचना दी 
|| गई है, उनमें मेरे देखने मे आयी तीन पाण्डुलिपियों का परिचय निम्न प्रकार से है- 
| | । क~ अमृतकणिक्ा नामसंगीतिटिप्पणी 
| लगत संख्या--4.20 पत्र संद्या--100 
आधार-- ताड पत्र ल्पि-नेवारी 


आकार--31>.4.5 सेऽ मी पूणं। 


यह्‌ पाण्डुलिपि राष्टीय अभिरेखाल्य काठमाण्डू मे उपलब्ध है । नेपाल जमन मेनुस्करिष्ट 
प्रिजवेशन प्रोजेक्ट द्वारा इसका मार्ईक्रोफिल्म करवाया गया है, जिसकी रील संख्या बी° 
24.30 है | 
ख-अमृतकणिका नामसंगीतिरिप्पणी 
लगत संख्या--5.169 पत्र सं°-48 
आधार -नेपाली कागज लिपि-देवनागरी 
भकार -12‰>ूऽसेऽमो० पूणं 


यह्‌ पाण्डुक्पि भी राष्ट्रीय अभिलेखाल्य काठमाण्डू मे उपलब्ध है । माईक्रोफित्म मे 
इसकी रीर संख्या-बी° 103.14 हे । 


ग -अमृतकणिका नामसंगोतिटिप्पणी 


यह्‌ ताडपत्रीय पाण्डुलिपि केसर ॒पृस्तकाल्य काठमाण्ड्‌ मे सुरक्षित है। नेपाल जमन 
मेनुस्किप्ट प्रिजवंशन प्रोजेक्ट हारा इसका माईकरोफिल्म बनाया गया है, जिसकी रील संख्या सौ° 
14.10, पत्र संख्या 70 है । यद्यपि यह्‌ किञ्चित्‌ वटित है, तथापि पूणं है | 


उपयुक्त तीनों प्रतियो मे क" प्रति ही प्राचीन जान पड़ती है । 'ख' प्रति स्पष्टतया "क" प्रति से 
प्रतिलिपि की गई है । क प्रति में पाण्ड्लिपि का लेखन काल नेपाली संवत्‌ 600 दिया गया दै, 
अर्थात्‌ यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे लिखी गयी ह । इसके लिपिकार वज्राचायंकुलोत्पन्न 
रूपराज हैँ, जो मणिसंघ नामक विहारवासी थे । “अब्दे व्योमवियत्डाननयुते कृष्णे सचैत्र 
फाल्गुने षष्ठम्यामनुराधके गुरुदिने शुद्धिश्च योगे इमे । बुद्धर्माषितधमंसारनिचयं श्रीनामसंगीतिकं 
सत्त्वानां हितहेतवे विकिखितं श्रीरूपराजेन च ॥ यस्मिन्‌ श्रीमणिसंघनाम्नि च महावैहारसंस्थिते 
श्रीमनुवज्विलासिनीं भगवतीं पादारविन्दाचितम्‌ । वचज्राचायंकरुलोदुभूतसगुणवान्‌ धर्मज्ञगास्वरा- 
गमं । शास्ता श्रीरविचन्द्रपादप्रभवात्‌ ख्यातो महौमण्डले ॥"' 
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आचायं विभूतिचन््र 


आचाय विभूतिचन्द्र के यद्यपि पाँच छह हौ मौलिक ग्रन्थो कौ सुचना है, तथापि चायं ने 
सैकड़ों संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद भोट भाषा मे किया, जिसकी सूचना तन्गुर संग्रह मेँ मिलती है । 
आचाय विभूतिचन्द्र 13 वीं शताब्दी मे विद्यमान थे ओर जगदृल विहार (जगत्तला, बंगाल फ 
आचाय ये ।* आचाय कौ एक संक्षिप्त जीवनी भोट साहित्य म उपलब्ब होती है* । तदनुसार वे 
शावयश्रीभद्र (1129-1225 ई०) के साथ गये 9 पण्डितो मे एक थे । व्याकरण ओर अभिधमं के 
विद्वान्‌ थे, उन्होने शबरीपा की परम्परा से षडङ्ग योग प्राप्त किया था । वहां पर डी खुड. जिगतेन 
गोनपो से उनका शास्तराथं हुआ । जब शास्त्राथं मे वह पराजित हो रहे थे तो उन्होने महामुद्रावादी 
डी खुड. कै मत की निन्दा की । इस पर डी खुड. के शिष्य मत्यधिकं क्रोधित हए ओौर आचायं के 
चीवर नोंच डा । इससे विन्न होकर आचायं ने सात दिनों तकं तारा की साधना कौ । सात दिनों 
तक लगातार पूजा करने के बाद भी देवी के सन्तुष्ट न ठोने पर इसका कारण पूछा । तब्‌ देवी ने उन्हँ 
प्रायदिचत्त करने एवं प्रायश्चित्त स्वरूप किसी देवता का मन्दिर बनवाने का आदेश दिया । इसके 
अनन्तर आचायं ने डी खड. के पास जाकर प्रायरिचत्त किया । बाद में लिड. मो पर्व॑त पर चक्र 
संवर का एक मन्दिर बनवाया ओौर वहां महापण्डित (डी खड.) के काय के बराबर चक्रसंवर की 
मूति स्थापित की, जिसके बारे मे यह्‌ प्रसिद्धि है कि यह्‌ भाकाश के मध्य मे स्थापित है । ये तिब्बत 


मे अनेकों वषं रहे भौर व्रिसंवरमाला ग्रन्थ की रचना की तथा अनेकों संस्कृत ग्रन्थो का भोटानुवाद 
किया । 


यद्यपि इस संक्षिप्त जीवन परिचय मे आचाय के सम्बन्ध मे अधिक जानकारी नहीं है, 
तथापि अन्य सृचनाभों के आधार पर कहा जा सकता है कि आचायं जगदल महाविहार के प्रसिद्ध 
आचार्यो मे एक थे। इस महाविहार कौ स्थापना पालवंश के अन्तिम राजा रामपाल तेकीथी। 
राजा ने इसमें अवलोकितेश्वर एवं तारा की मू्तियों की स्थापना कौ । आचायं विभूतिचन्द्र एवं 
दानबील इस विहार कै प्रसिद्ध आचाय थे ओौर मोक्षाकर गुप यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक हए । 

विक्रमदीकरु विहार के आचार्यं अभयाकर गुप के एक शतान्दी पश्चात्‌ भारतवषं मे बोद्ध 
धमं समाप्त हो रहा था। विक्रमज्षील विश्वविद्यालय को तुर्क ने जला डाला था । इस समय राकः 
श्रीभद्र (1127-1225 ई०) के साथ 1203 ई० मे दानज्ञीर एवं संवश्री आदि बौद पण्डितो के 
साथ आचायं भी नेपाल होते हृए तिब्बत पहुंे* ओर वहां बौद्ध परम्परा की सुरक्षा कौ । न्ल्यु 





, भक्तिमार्गी बौद्ध धर्म -- नर्मदेदवर चतुर्वेदी, पृ५ 11 
, 8108181071681 1611087$ ०{ 106६ ३० 1106 उ०६५५110-] 8617. 


1 
2 
3. 0086076 ९२118108 ¢ ण11-9. 085 20018, ए-13. 
4. पुरातत्त्व निबन्धावली-पु° 218 
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एवाल्स के अनुसार को ङग सोद्नम्‌ ग्यल्‌ छन्‌ (1182-1262 ई०) ने आचायं को नेपाल से तिन्बतं 
के दिङरी नामक स्थानमें बुलाया भौर आचायं से षडङ्खयोग का अध्ययन किया, जिसे 
आचायं ने शबरीपा की परम्परा से प्राप्त किया थाः | तिन्बत में वे वुस्तोन (8०-57००) रिन्पोषे 
(1290-1364 ई०) से भी मिले । वुस्तोन रिन्पोछे ने उनसे सद्धमं के उपदेश कौ प्राथंना की ।* 
विमूतिचन्द्र कालचक्र तन्त्र परम्परावादी आचाय थे, इस परम्परा मेँ इनकी मुख्य कृति 
अन्तमंञ्जरी' है । ये अपने उद्योत मे अपनी परम्पराका भी किञ्चित्‌ संकेत देते है--श्रीनारोपाद- 
पञ्जिका साध्वो श्रीकालचक्रहेव्रादितन्त्ररहुस्यान्विता श्रीशबरसरहृष्णपादादयुपदेशाध्रितरवि- 


भियः ५१११५५५०००४ | # 
भोटानुवाद तन्युर संग्रह मे इनकी निम्नलिखित रचनाएं उपलन्ब होती है- 


1. अन्तमंञ्जरी । (तोह०--1377) 
2. पिण्डीकृतसाधनपञ्जिका । (तोह - 1832 ) 
3. त्रिसंवरप्रभामालानाम । (तोह--3737) 
4 बोधिचर्यावतारतात्पयंपञ्जिका विरेषद्योतनीनाम । (तोह०--3880) 
यद्यपि तनयुर संग्रह मे उक्त चार ही ग्रन्थ आचायंकेनामसे उद्ृत ह, तथापि अन्य कतियां 
भी आचायं के नाम से उपलन्ध होती है-- 
5. अमृतकणिकोद्योतनिबन्ध्‌ ° । 
6. श्रीव्रविलासिनीस्तोत्र* । 
7. ज्योतिषवेद्यकक्रोडपत्रऽ । 
भाचायं रविश्नीज्ञान कौ नामसंगीतिरिप्पणी अमृतकणिका प्र भचायं विभृतिचन्दर कौ यह्‌ 
उद्योत टीका है । इस टीका की तोन उपकलन्ध संस्कृत पाण्डुलिपियों का विवरण धीः" प्रथम अंक 
मेदिया जा चुका है । उनमें से दो पाण्डुलिपियों कौ फोटो प्रति ज्ञे प्राप्त हुई । परन्तु लिपिकी 
दुरूहता के कारण अभी इसका किसी प्रकार का अध्ययन कर पाने मे असमथं रहा । द ईस्टीच्यूट 
फार एडवांस स्टडीज आफ वल्डं रिलिजन की प्रकारित सूची के अनुसार पाण्ड्लिपि का संक्षिप्त 


विवरण निम्नलिखित है-- 


ग्‌ ड 
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1. 81४6 41815. 727. 
2. 11316 {78165 2 1.21118 12787210 -- 8. पपि, 0218, 2. 38. 


3-4. "धीः" भ्रथम अंक, पृ० 4,234. 
5. 40णा781 ° 81187 870 01188 ९6868761 50५16 


5-310, पत्र 12, लिपि मागधी । 
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(क) अमृतकणिकोद्योत 
एम० बी बी० 1-- 22 समय~--1743 ई9 
पत्र संख्या 55 आधार-नेपारी कागज 


(ख) दूसरी प्रति राष्टरीय अभिलेखाल्य काठमाण्डू की है । तदनुसार संक्षिप्त विवरण निम्न- 
लिखित है- 


लगत सं०- 31655 पत्र सं०-95 
आकार- 121 >‹ 5 सें मी०, ल्पि-देवनागरी 
आधार-नेपालो कागज, पूणं 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में शबरपाद ओौर रविश्रौ दोनों को नमस्कार किया है- 


गुरुवरशबरं शिरसावस्थितचरणं रविध्ियं नत्वा । 
तदमृतकणिकोद्योतं विभूतिचन्द्रो निबध्नाति ॥ 


इसमे सभी पुष्पिकाएं संक्षेप मे दी गई है, जैसे- अध्येषणा, प्रतिवचन इत्यादि । ग्रन्थ की 
समाप्ति मे इसे अमृतकणिकोद्योत'निवथंः कहा गया है, सम्भवतः यह "निबन्ध" होना चाहिए । 
इसमे आचायं ने अनेक बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों के साथ-साथ महायान शास्त्रों, हिन्दू ग्रन्थों एवं सिद्धो के 
दोहा पदों को प्रमाण रूप में स्थल स्थर पर उद्धृत किया है । 
उपर्युक्त टीका की एक अन्य प्रति तोक्यो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है" । 
मास्सुनामी सुची के अनुसार उक्त पणण्डुकिपि का संक्षिप्त विवरण निम्नकल्वित है - 
अमृतकणिकोद्योत 
भाधार-तालपत्र 
पत्र सं°--90 
पक्ि-6 
पत्र, 1.2.3.4.88.89, त्रुटित | 


नामसंगीति को पाण्डुलिपियां 
आयंमञ्जुश्री नामसंगीति की रताधिक पाण्डुकिपियां ताडपत्र एवं नेपाली पत्रों पर विइव के 


विभिन्न पुस्तकाल्यों मेँ उपलब्ध हैँ एवं नेपाल में व्यक्तिगत संग्रहो मे भी काफी संख्या मे उक्त ग्रन्थ 


1. ^ €21810हण€ 9 8805111८ 2458 17 {10८४० ए णार्छाऽा॥ 1018४ 
9. 1/12{5प्ा187111, 1965. 
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की पाण्डलिपियां सुरक्षित हँ । यद्यपि इन सभी की सूचना देना यहाँ सम्भव नहीं है, तथापि उपलब्ध 
सूचनाओं के आधार पर यथासंभव पाण्डुलिपियों की सूचना अंकित की जा रहौ है । 


सी० बेन्डल को सूचो के अनुसार कैम्ब्रिज विद्वविद्याल्यः के पुस्तकालय मे नामसंगीति 
की निम्न पाण्डुकिपियां उपलन्ध है- 


(1) पु 29 ए० डी° डी° 1104 नामसंगीति 25 पत्र 
(2) पु० 47 श 1323 नामंगीति 40 पत्र 
(3) पु० 52 श 1332 नामसंगीति 

(4) पु० 77 2 ॥ 1372 नामसंगीति 

(5) पु० 126 द त 1548 नामसंगीति 23 पत्र 
(6) पु० 206 + ५ 1708 नामसंगीति 2 पत्र 
(7) पुऽ 62 3 1347 परमार्थनामसंगीति 63-4 पत्र 


इंस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज आफ वल्डं रिलिजन नामक न्युयाकं* की संस्था मे उनके 
सुचीपत्र के अनुसार नामसंगीति की निम्नलिखित पाण्ड्लिपियां माईकोफिडा के रूप में उपरब्ध है-- 


(1) एम° बी° बीऽ-1-102 नामसंगीति ताडपत्र 11 पत्र 
(2) एम० बी° बी°-2-170 नामसंगीति नेपाली कागज 64 पत्र 


नेपाल रिसचं सेण्टर (नेपाल जमंन मैनुस्करिप्ट प्रिजवंशन प्रोजेक्ट) के हारा जुलाई 1983 
तक नेपाल के विभिन्न पण्डितो एवं बिहारों के संग्रहो मे उपरन्ध नामसंगीति की पाण्डुलिपियों 
का माईक्रोफिल्म तेयार कियागयादहै। कंटलाग के अनुसार प्राप्त पाण्डुलिपियों की सूचना 
निम्नलिखित प्रकार से ै°- 


(1) मजञ्जुश्रीनामसंगीति संस्कृत।नवीन 
ताडपत्र-75, अपणं व्यक्तिगत।काठमाण्ड्‌ 
आकार 23.2 > 10.3 से.मी, तं० 799 
किपि-नेवारी रील नं डी० 35131 
किच्न्चित्‌ त्रुटित 


1. (821810४८ ° 8५५1118४ 5878{ल11{ 11356101. 

2. {16700516 (३१. 2 8५610151 88181 43. 149५२. 

3. संकलित मादृक्रोफिल्म राष्ट्रीय अभिरेखालय काठमाण्ड्‌ एवं नेपाल रिसचं सेन्टर भानेश्वर मं 
उपलन्घ हैं । 





कः क्षः १ "काक क त र छ ९ क तककः 14  क#1; | 


त (क क शण कत क च क कका 


, क .9 ^ शक्राय 
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(2) मजञ्जुश्रौनामसंगीति 
उद्धलामा 
ताडपत्र-९, अपणं 
आकार-22.3 ८8 से.मी. 
लिपि-नेवारी 


` (3) परमा्थंनामसंगीति 
एम० एमण् मिरी 
पत्र- 18, पूणं 
आकार 24 4 15.7 सेमी. 
लिपि-नेवारी 
नेपाटी कागज 


(4) परमाथंनामसंगीति 
के° मह्‌ जन 
पत्र-48, पूणं 
आकार-23 > 8.3 से.मी. 
लिपि-नेवारी 
नेपाल सम्बत्‌ 973 


(5) परमाथंनामसंगोति 
तेजबहादुर 
पत्र-55, अपणं 


भाकार-28.3 > 8.1 से.मी. 


लिपि-तेवारी 
पत्र 1,52 अनुपलब्ध 


(6) परमार्थनामसंगीति 
पत्र-43, पूणं 


आकार-22.5 > 10 से.मी. 


लिपि-देवनागरी 


१७ 


व्य० | संग 
नं० 13142 
रील नं० इ० 597।23 


संस्कृत 

व्य० । पाटन (ललितपुर) 
ं० 5147 

रील नं एच० 316112 


संस्कत 

व्य° । बुगमती 

एच० 5013 

रील सं° एच० 30718 


संस्कृत-नवीन 

व्य० । काठमाण्ड्‌ 
ई० 619 

रील नं० ई० 69।2 
तेपालो कागज 


संस्कृत । नवोन 
व्य० | काठमाण्ड्‌ 
रीर सं० ई० 515 
कागज 
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(7) परमाथंनामसंगीति संस्कृत-नवीन 
पत्र-42, अपणं व्य° | काठमाण्डू 
आकार-27.5 > 21.2 से.मी, डीऽ-1354 
लिपि-देवनागरी रील० सं० डी° 75138 
नेपाली सम्बत्‌ 1012 कागज 
(8) परमाथंनामसंगीति व्य० । पाटन (ललितपुर) 
पत्र-27, अपणं „  एच० 5305 
आकार-22 >4 8.5 से.मी. रीर सं° एच० 32213 
कलिपि-नेवारी 
नेपाली सम्बत्‌ 897 
(9) परमाथंनामसंगीति वैण सद्र 
१ एच० 4918 
आकार-19 > 6.7 से.मी, रील सं° एच 30115 
किपि-नेवारी 
पत्र-3,5,9,10 अनुपलब्ध 
(10) परमाथंनामसंगीति व्य० । कीतिपुर 
ठी° महजंन एच ० 3328 
आकार-19 >< 2.8 से.मी. रीर सं° एच० 226115 
पत्र-36, अपूणं ल्यासफु 
लिपि-नेवारी 
(11) परमाथंनामसंगीति (अवलोकितेश्वर- व्य० । चोभार 
स्तोत्र ) एच० 3200 | 
आर० बी° महज॑न रील सं° एच० 218110 
पत्र-31, अपणं क्यासपफु 
आकार-17 >.7.7 से.मी, 
लिपि-देवनागरी 
(12) परमाथंनामसंगीति व्य० । चोभार 


आर० बी° महुजंन एच० 3198 
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पत्र-23, पूणं रील सं० एच ° 21818 | 
आकार-27.7 >५9.5 से.मी. ल्यासफु | 
लिपि-देवनागरी | 
(13) परमाथंनामसंगीति व्य । कीतिपुर 
टी° महन एच० 3161 
पत्र-28 पूणं रोल० सं०° एच ०216110 
आकार-20 »८ 10.2 से.मी. ल्यास्क्रु 
किपि-देवनागरी 
(14) परमा्थंनामसंगीति न्य । पाटनं | 
| टी° एल० महजंन एच° 3020 
| पत्र-28, अपूणं रील सं° एच० 20715 | 
आकार-19 >८ 5.8 से.मी. ल्यासफ्‌ | 
छिपि-नेवारी | 
(15) परमाथंनामसंगीति व्य° | कीतिपुर | 
टी० महरज॑न एच० 2739 
पत्र-16, अपूणं रील सं० एच० 193118 | 
आकार-22 > 6.5 सेमी. नेपाली कागज | 
क्िपि-नेवारी 
(16) परमाथंनामसंगीति व्य० | कोतिपुर 
टी° महुजंन एच ° 2668 
पत्र-17, अपुणं रील सं° एच ० 19019 
आकार-15.3 >< 11 से.मी. नेपारी कागज 
किपि-नेषारी | 
। 
(17) परमाथंनामसंगोति व्य० । कीतिपुर | 
टी° महजंन एच० 2658 
पत्र-30, पूणं रील० सं० 189112 
आकार-23 > 19.5 से.मी, नेपाली कागज 


लिपि-नेवारी 
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(18) परमाथंनामसंगीति 
टी° एल ० महजंन 
पत्र-16, पूणं 
आकार-26 > 8.7 से.मी. 
क्िपि-नेवारी 
नेपाली सम्बत्‌ 873 


(19) पारमाथंनामसंगीति 
टी° एल ० महजंन 
पत्र-34, पूणं 
भआकार-23 >< 11.5 से.मी. 
ल्पि-देवनागरी 


(20) परमाथंनामसंगीति 
बी° आर० वज्राचायं 
पत्र-20, पूणं 
आकार-20 2८7 से.मो 
क्पि-नेवारी 


(21) परमाथंनामसंगीति 
टी° महजंन 
पत्र-34, अपणं 
आकार-18.5 >< 7.5 से.मी. 
क्पि-नेवारी 


(22) परमाथंनामसंगीति 
टी° महुजंन 
पत्र-31, पूर्णं 
आकार-25.9 > 10.2 से.मी, 
ल्िपि-नेवारी 
नेपाली सम्बत्‌-9 90 


व्य । पाटन 
एच० 2213 
रील सं° एच० 16314 


व्य० । पाटन 
एच० 1944 


रील सं०° एच० 14514 
ल्यासफु 


न्य० । पाटन 


एच ० 1403 
रील सं° एच० 10318 
नेपाली कागज 


व्य° । कीतिपुर 
एच ० 1269 

रील सं० एच० 942 
ल्यासपफु 


व्य० | कीतिपुर 
एच० 1255 
रीर सं° एच० 936 
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(23) परमाथंनामसंगीति 
टी° एल ० मह॒ज॑न 
पत्र-30, अपूणं 
आकार-20.8 >८8 5 से.मी. 
किपि-नेवारी 


(24) परमा्थनामसंगीति 
पत्न-25, अपूणं 
आकार-24 >‹ 7.8 से.मी. 
च्िपि-नेवारी 


(25) परमाथंनामसंगीति 
बी° आर० वज्राचायं 
पत्र-20, पूणं 
आकार-20 >€ 7 सेमी० 
लिपि-नेवारी 


(26) परमाथंनामसंगीति 
पत्र-128, अपुणं 
लिपि-नेवारी 
नेपाली सम्बत्‌-916 


(27) परमाथंनामसंगोति 
वज्राचायं 
पत्र-35, पूणं 


आकार-22.2 > 8.5 से.मी. 


किपि-नेवारी 


(28) परमाथंनामसंगीति 
पत्र-21, पणं 
आकार-18.7 > 7.8 सेमी° 
किपि-देवनागरी 


व्य । पाटनं | 
एच० 780 
रील सं° एच० 64110 


व्य° । पाटन 

एच० 752 

रील सं०° एचं० 6217 
कागज 


व्य० } पाटन 
एच० 584 
रीर सं° एच० 5012 


व्य० । पाटन 
एच० 418 
रीर सं° एच० 3212 


व्य° । पाटन 
एच० 373 

रोक सं° एच० 2713 
ल्यासफु | 


व्य । पाटन । 
जी० 43 | 
रीर सं° जी° 317 


कागज 








-कणदन्ण्डिक 
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(29) परमाथंनामसंगीति 
आाकाजी वजाचायं 


लिपि-नेवारी 
न° सम्बत्‌-801 


| 
| (30) परमाथेनामसंगीति 
| सी° एम० वज्ाचायं 
पत्र-3, अपणं 
आकार-27.7 > 6.4 से.मी 


(31) परमा्थंनामसंगीति 
एन० बी° वज्राचायं 
पत्र-36, अपणं | 
आकार-22.5 >+ 10.4 से.मो 
किपि-नेवारी 


(32) परमा्थनामसंगोति 
पी० आर० वज्राचायं 
पत्र-18, पूणं 
आकार-24 > 13 से.मी 
ल्पि-नेवारी 


+ = मे 
= त 


षणो ~ कक जथ 
नकृ "ह ~ ~क क ~ + 


(33) परमाथंनामसंगीति 
पत्र-19, पुणं 
आकार-23.8 > 11 से.मी 
लिपि-देवनागरी 


(34) परमाथंनामसंगीति 
पी° आर० वज्राचायं 
पत्र-21, पूणं 
आकार-18.7 >< 8.4 से.मो, 
लिपि-देवनागरी 


न्य० | पाटनं 
इ० 13102 


रीर सं° इ्‌० 59616 


व्य० । काठमाण्डू 

इ० 9990 

रील सं इ्‌० 490115 
कागज 


व्य० । काठमाण्डू 

० 9611 

रील सं° इ० 461110 
ठ्यासपु 


व्य० । काठमाण्ड 
इ० 8432 


रीर नं० इ० 408110 
कागज 


व्य० । काठमाण्ड्‌ 
री न° इ० 377130 
कागज 


व्य° । भक्तपुर 

इ्‌० 7350 

रील सं० इ० 356।17 
कागज 
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(35) परमा्थनामसंगीति 
रामभटु 
पत्र-39. पणं 
आकार-48 >८ 10.3 से.मी. 
छिपि-देवनागरी 


(36) परमाथंनामसंगीति 
वच्राचायं 
पत्र-11, अपणं 
आकार-24 > 7.5 से.मी. 
लिपि-देवनागरी 


(37) परमाथंनामसंगीति 
तेजबहादुर 
पत्र-24, पूणं 


आकार-18.2 >< 11.7 से.मी, 


किपि-देवनागरी 

(38) परमाथंनामसंगीति 
पत्र-39, अपूणं 
आकार-15.9 >. 7.8 से.मी. 
लिपि-नेवारी 
ने० सं० 1004 


(39) नामसंगीति 


(40) नामसंगीति 
टी° महजंन 
पत्र-34, अपूणं 


आकार-24.2 >€ 10.5 से.मी. 


लिपि-नेवारी 


(41) नामसंगीति 
जो ° एन० श्रषठ 


व्य० | भक्तपुर 

इ० 6341 

रील सं० इ० 31115 
कागज 


व्य ° । कारठमाण्ड्‌ 
इ्‌० 1897 


रीर सं० इ० 127136 
कागज 


व्य ० । काठमाण्डू 
इ० 524 


रीर सं० इ० 4611 


व्य ०। काठमाण्डू 
एन ० 393 
रील नं० डी० 2218 


रील नं 

सी° 7011, 10221 
व्य० । कीतिपुर 
एच० 1250 

री सं०° एच० 9311 


व्य० । शंखु 
एच ° 621 
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 पत्र-24, अपूणं 
आकार-18.3 > 6.8 सेमी, 
लिपि-नेवारी 


(42) नामसंगोति 
रामभक्त 
पत्र-24, अपूणं 
आकार-24.4 >< 8.1 से.मी. 
लिपि-नेवारी 


(43) नामसंगीति 
पी० एन० जोशी 
पत्र-6, अपूणं 
आकार-22.5 > 10.6 से.मी. 
लिपि-देवनागरो 


(44) नामसंगीति 
पी° एन° जोशी 
पत्र-14, अपूणं 
आकार-25.5 » 10.6 से.मी. 
लिपि-देवनागरी 
ने° सम्बत्‌ 973 

(45) नामसंगीति 
सी° एम° वज्ाचा्यं 
पत्र-14., पूणं 
आकार-23.7 >. 9.2 से.मी. 
क्िपि-नेवारी 

(46) नामसंगीति 
सी° एम० वज्राचायं 
पत्र-11, पूणं 
आकार-15 >.7.6 से.मी. 
किपि-देवनागरी 


= च -- -- ---- ----- ~~~ 


रीर सं° एच० 5418 
नेपाली कागज 


व्य० । भक्तपुर 

जी 5560 

रील० सं० जी० 238।4 
कागज 


व्य० । भक्तपुर 
जो० 4373 
रीर सं० जी° 20917 


व्यय । भक्तपुर 
जी० 4465 


रीर सं० जी० 203129 
कागज 


व्य० । काठमाण्डू 
इ्‌० 11635 

रील सं० इ० 53718 
कागज 


व्य० । काठमाण्डू 
इ० 10617 


रीर नं ० इ० 493113 
ल्यासफ्‌ 
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(47) नामसं गीति 
सी° एम० वच्राचायं 
पत्र-9, अपणं 
आकार-21.7 7.4 से.मी. 
किपि-नेवारी 

(48) नामसंगीति 
सी° एम० वज्राचायं 
पत्र-24, अपूर्णं 
आकार-21.8 >८7.4 से.मी, 
लिपि-नेवारी 

(49) नामसंगीति 
सी° एम० वज्राचायं 
पत्र-23, अपणं 


आकार-23.2 ^ 10.4 से.मी. 


किपि-देवनागरी 


(50) नामसंगीति 
तीथं 
पत्र-20, पूणं 
आकार-17.8 >< 6.8 से.मी, 
लिपि-नेवारी 
(51) नामसंगीति 
एम० गंगा 
पत्र-5, 
लिपि-देवनागरी 


(52) नामसंगीति 
जी नाथ 
पत्र-25, पूणं 
आकार-18.3 > 6.5 से.मी, 


लिपि-नेवारी 
18 


ठ्य० । काठमाण्डू 
इ० 10617 


रीर सं० इ० 4938 


न्य० । कारमाण्डू 
इ्‌० 10612 

रीर सं० इ० 49313 
कागज 


व्य० । काठमाण्डू 
इ्‌० 10610 


रीर सं० इ 49246 


न्य ° । काठमाण्डू 
० 6496 


रील सं० ० 280119 
कागज 


व्य° । संखु 
इ० 4159 
रीर नं° ई० 21918 


व्य° । संखु 

इ० 4947 

रीर सं° इ० 259122 
कागज 
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(53) नामसंगीति व्य०। काठमाण्डू 
विहार डी 574 
पत्र-2-24, अपूणं रीर सं० दीऽ 27146 
आकार-18.9 >८ 6.8 से.मी. कागज 
लिपि-नेवारी 

(54) नामसंगीति व्य° । काठमाण्डू 
विहार डी० 44 
पत्र-21, अपूणं रील सं० डी° 24110 
आकार-17 ><7.5 से.मी. 
किपि-नेवारी 

(55) नामसंगीति काठमाण्ड्‌ 

केसर लायत्रेरी मेनु° सं° 118 
पत्र-18, अपणं रील नं° सी° 1316 
आकार-26 > 5 से.मी. 
लिपि-नेवारी 
नेपाली संवत्‌-242 

( 5 6) नामसंमौनि व्य° । काठमाण्डू 
विहार डी० ४ 
पत्र-18, पणं रीर सं० डी० 24127 
आकार-25.5 > 15 से.मी, 
किपि-देवनागरी 


उपर्युक्त पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त भ व्यक्तिगत संग्रहं मे नामसंगीति की अन्य बहत सी 
पाण्डुलिपि्यां उपलन्ध होती है, जिन्हें स्तोत्र आदि अन्य संग्रहं के साथ संलग्न कर दिया गया है । 


नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखाल्य, काठमाण्डू मे भी नामसंगीति की अनेक पाण्डुलिपियां ताडपत्र 


एवं नेपारी कागज मे संरक्षित हैँ । अभिकेखाल्य को प्राप्त सूचो के अनुसार उनका विवरण 
निम्नलिखित है- 





ऋ० सं० रगत सं° 


¢> £> |,» क _ ष ` म ष ष ष वि | (= श  । 


© © ष © € => ६92 दिये किन 
कै ॥ वि } ॥ + क क ; कै 


च० 2285 
पं० 163 
पं० 164 
पऽ 167 
च० 1607 
च० 1154 
च ० 2560 
च० 290 
प्र५ 1696 
प्र 1696 
च्‌० 989 
पं० 165 
पं० 165 
च ° 288 
पं० 161 
च० 1098 
च० 338 
द्वि° 211 
पं० 130 
च० 2089 
पं० 162 
च० 97 


नौमसंगीति कौ अध्ययन सामग्रियां 


ग्रन्थ वि० सं° 
नामसंगीति 12 
परमा्थंनामसंगीति 13 
परमा्थंनामसंगीति 14 कं 
परमाथंनामसंगोति 692 
नामसंगौति 693 
नामसंगीति 695 
नामसंगीति 696 
नामसंगीति 6917 
नामसंगीति 698 
नामसंगीति 699 
नामसंगीति 701 
नामसंगीति 702 
नामसंगीति 703 
नामसंगीति 705 
परमाथंनामसंगीति 708 
परमाथंनामसंगीति 709 
परमाथंनामसंगीति 710 
परमाथनामसंगीति 719 
नामसंगीतिस्तोत्रसंग्रह 929 
नामसंगीतिस्तोत्रसंग्रह॒ 630 
परमाथनामसंगोति 634 
परमार्थनामसंगोति 635 


आधार 
ताडपत्र 


19 


32 


नीरुपत्र 
नीरपत्र 
कागज 
कागज 
कागज 
कागज 
कागज 
कागज 
कागज 
नीरुपत्र 
कागज 
कागज 
कागज 
कागज 
नीटपत्र 
कागज 
कागज 
कागज 


3} 


पत्र संर 
18 
30 
24 
17 
30 
23 
ल्यासपु 
28 
ल्यासफु 
ल्यासफु 
30 
30 
33 
59 
30 
ल्यासफु 
ल्यासफु 
30 
9 
ल्यासपफु 
8 
\ 
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लिपि 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
रंजना 
रंजना 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
रंजना 
नेवारी 
नेवारी 
नेवारी 
रंजना 
नेवारी 
नेवारी 
देवनागरी 


17 


नेपाल राष्टीय अभिरेखाल्य मे इनके अतिरिक्त अन्य प्रतियां भी प्राप्त हो सकती है । 


पाण्डुलिपियों की विदलेषणात्मक विस्तृत सूचना के अभाव मे इन्दं 22 मातृकाओं को सुचना यहाँ 
अंकित की गड है । 


माईकरोफिल्म कैटलाग आफ बुद्धिस्ट संस्कृत मैनुस्करप्ट इन नेपाल, बुद्धिस्ट लायब्रेरी जापान 
1981, भाग-1, हिदेनोव ताकाओका के अनुसार 13 नामसंगोति की पाण्डुक्िपि्यां नेपाल के 
व्यक्तिगत संग्रहं मे उपलन्ध ह, जिनका माइक्रोफिल्म तैयार किया गया है । जिनका विवरण पृष्ठ 
संख्या--36, 45, 52, 114, 117, 83, 101, 111, 59, 67, 69, 79, 83 मे उल्लिखित है । 
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टोक्यो विश्वविद्यालय, ज पान के पुस्तकालय मँ भी मात्सुनामी" कौ सूची के अनसार 9 
पाण्डलिपियां नामसंगीति की हैँ । जिनकी पाण्डुलिपि सं° 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214 एवं 2967 हँ । इसकी एक अन्य प्रति इण्डिया आफिस लायत्रेरी मे भी उपलन्ध है" । 


उपयुक्त सभी पाण्डुलिपियों का कालनिणय एक कठिन समस्या है, क्योकि अधिकतर 
मातुकाएं व्यक्तिगत संग्रहो मे संरक्षित ह । तथापि सूची के अनुसार कुछ पाण्डुलिपियों का लेखन- 
कारु अंकित है । तदनुसार अधिकतर प्रतियां नेपाली संवत्‌ 800 से 1009 के मध्य की हैँ | फिर 
भौ कु मातुकाएं निडचय ही काफी प्राचीन प्रतीत होतो दै, इनम से एक केसर पुस्तकालय में 
संरक्षित ताडपत्रीय प्रति है (सं० 118), जिसका समय नेपाली संवत्‌ 242 है, अतः यहु 10वीं 
11वीं शताब्दी की जान पडती है । एक अन्य ताडपत्रीय प्रति राष्ट्रीय अभिरेखाल्य मे उपलन्ध है 
(लगत सं° च 2285) । इसके अन्तमे लिपिकार ने जो समय दिया है, तदनुसार यह्‌ नेपाली संवत्‌ 
351 अश्िनौ शुक्ल प्रतिपदा शानिश्चवर के दिन लिपिबद्ध की गई है । अतः यह्‌ प्रति भी 13वीं शताब्दी 
के लगभग की विदित होती है । 


1. 4 (४४10 हप 9 8805171६ 43105861 10 (10८9० एणा ण्ाऽ119 1107819 
89. 9. 12158111 1965. 


2. @©2{810्ण्ठ 9 8818161६ 216 ?18तं† 1455 11 ॥176€ 1101781 9 17418 ०0१6८ 
01-11, 2811-1, 23261408, 240 -77 59. | 

3. नामसंगीति के सम्पादित चारों संस्करणों में प्रयुक्त पाण्डुलिपियों का विवरण यहां नहीं दिया 
गया है । 





4 ऋ > + ५, कृ नक क ; = व 


बौद्ध तन्त्रो मं बिन्दु का वणंन 
-डं० ठाकूरसेन नेगो- 


[ शीः" कै प्रथम भौर द्वितीय अंक मे शरीर स्थित नाडी, वायु भौर चक्रों का वणन किया गयाह। 


अब प्रस्तुत निबन्ध में गृहसदश नाड़ी एवं स्वामीसदृश वायु को आधार बना कर अविशुद्ध ( कषाय ) शुक्र 
रूपी बिन्दु कहां पर स्थित है तथा वह किस तरह से संचरित होता है, इसका वणन क्ियाजारहारह। | 


नाडयो मे अवस्थित अविशुद्ध (कषाय) के 36 बिन्दु मानव शरीर मे स्थित हैँ । नाड़ी भौर 
वायु पर आधित होने के कारण नाडी ओौर वायु के पश्चात्‌ अब यहाँ बिन्दु का वणेन किया जा 
रहा है । 

च्युति ( संक्रान्ति ) की वासना से भव ( संसार ) की निष्पत्ति होती है, किन्तु उसके बन्धन 
तथा बिन्दु को मर्माहत किये बिना "चित्तवज्र' सिद्ध नहीं होता, मर्माहत कर मागं मे उत्थापन 
( प्रवेश ) के लिए उसकी स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है । 

गृहसदृश नाडौ एवं स्वामीसदृश वायु को भाधार बना कर स्थित अविशुद्ध शुक्र रूपी बिन्दु 


कहाँ पर अवस्थित है ओर वह्‌ किस प्रकार संचरित ( स्पन्दित ) होता है, प्रस्तुत निबन्ध मे इसका 
वर्णन किया जायेगा । 


बिन्दु का स्वरूप भौर उसका वर्गीकरण 
बिन्दु तीन भागों मे विभक्त है- 
1. मूल निष्प्रपञ्च बिन्दु | 
2. चित्त के अप्रतीत ( अनवबुद्ध ) होने के कारण भ्रान्त अविद्या बिन्दुं । 
3. बन्धन कारक होने से द्रव्य, मन्त्र ओर वायु इन तोनों से अन्वित बिन्दु । 

1. मूल निष्प्रपञ्च बिन्दु - तीन बिन्दुओं मे प्रथम निष्प्रपञ्च बिन्दु स्वचित्त सहज ज्ञान है । 
चित्त का स्वभाव रून्य है, जो निष्प्रपञ्च धमंकाय है तथा स्वाभाविक प्रभास्वरता ही संभोगकाय 
है ओर अनिरुद्ध करुणा द्वारा जो निष्पन्न होता है, वह्‌ निर्माणकाय है । इस प्रकार यह्‌ तीन कायं 
के स्वभाव में स्थित है । इन तीन कायो के सत्त्व मेँ होने के लक्षण ( चिह्न ) वतमान पृथगजन 
अवस्था मे भी भावनाबल द्वारा अनुभूत होते है । 


2. श्रान्त अविद्या बिन्दु-यह मूल निष्प्रपञ्च बिन्दुके वायु संसगं द्वारा शुक्रशोणित 
( उवेत-रक्त ) मिश्रित होने के कारण देतां द्वारा धारण भओौर रक्तांश द्वारा ग्रहण करता हुमा 
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उत्पन्न होता है, क्योकि तथता, अद्वयता एवं नीषूपता को न जानना ही अविद्याहै ओौर 
संसारान्त तक किसी के भी द्वारा अविनष्ट होने के कारण इसे अविद्याबिन्दु कहा गया हे | 

3. अन्वित विन्दु-इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। 
भाभ्य अवस्था के तीन अन्वित बिस्दुओं को व्यवस्था 

अविद्याबिन्दु मे सामान्य रूप से-(1) मन्त्रविन्दु, (2) वायुबिन्दु ओर (3) द्रव्यबिन्दु 
ये तीन बिन्दु हैँ । विशेष रूपसे इन तीनों को भी शुद्ध आधार ओौर शुद्ध कर्ता के रूप में 
विभक्त कर इसके छः भेद किये जाते हैँ, जो निम्नलिखित है - 


(1) मन्त्रबिन्दु, प्रथम--अविद्या, संस्कार ओर विज्ञान द्वारा परिकल्पित वेदना, संज्ञा, 
संस्कार गौर विज्ञान इन चार नामों मे परि्वतित होने के कारण संज्ञा अथं को धारण करने वाला 
शुद्ध मन्त्रबिन्दु कहते है । 

द्वितीय प्रतिपक्ष की देवभावना तथा मन्त्रजापादि हारा कत्पना के विशोधन करने को 
शुद्धिकारक परिकल्पित मन्त्रबिन्दु कहते हैँ । 


(2) वायुबिन्दु, तृतीय--आलम्बनप्रत्यय, अधिपतिप्रत्यय एवं समनन्तरप्रत्यय, इन तीन 
प्रत्ययो के वश से वायुधातु चित्त को चंचल करनेमे समथंहोतादहै। इसलिए वायु द्वारा कृत 
आधारशुद्धि को वायुबिन्दु कहते हैँ । 

चतुथं-- चंचल वायु के इस बन्धनक्रम का शुद्धिकारकं वायुबिन्दु है, एेसा तन्त्रागमों मे कहा 
गया हैः । 

(3) द्रव्यबिन्दु पचम--इन्द्रिय ज्ञान के विषयके रूप मेँ प्रतिभासित होने वारे पाँच अथं 
एवं रूप-स्कन्ध द्वारा संगृहीत शुक्रशोणित पञ्चधातु के द्रव्यविन्दु है, जो शुद्ध द्रव्यबिन्दु है । 

छठा--अविशुद्ध ( कषाय ) शुक्रबिन्दु उसके बन्धनक्रम॒को शुद्ध करने वाला द्रव्यबिन्दु 
है, एेसा वणेन जिन महावज्रधर ने ` अनृत्तरयोगतन्त्र वचज्रमाला मे किया है । 


द्रव्यबिन्दु का विस्तार से वणंन करने के पांच वगं है- 
1. अन्तराभव के प्रत्यय दारा उपसंहार । 
2. द्विरस ( शुक्र-शोणित ) रचना का वणन । 
3. हरस का अविशुद्ध ( कषाय ) मे परिवतंन । 
4. 36 धातुभों का विस्तार से वणंन । 
5. शुक्र-शोणित अंश का च्युतिक्रम । 


विस्तुत्त जानकारी के लिए वचज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र॒ एवं इसकी वृहदरीका गम्भीरार्थदीपिका 
का तिन्बती संस्करण देखे । 
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1. अन्तराभव के प्रत्यय द्वारा उपसंहार 


उप्यक्त तीन बिन्दुओं मे से द्रव्यबिन्दु बाह्य भाजनलोक द्वारा संगृहीत होने से बाह्यबिन्दु तथा 
आभ्यन्तर मे वज्रदेह दारा संगृहीत होने से आभ्यन्तर बिन्दु, इस प्रकार द्रव्यबिन्दु दो प्रकार का है| 
आभ्यन्तर के अथं में प्रयुक्त बिन्दु से तात्पयं सत्त्व के प्रथम गभं मे प्रतिसन्धि ग्रहण के समय 
ज्ञानस्वभाव अन्तराभव के उपस्थित होने से माता पिता के द्वारा स्वत शुक्रशोणित रस के प्रति 


ममाग्रह रूपौ हैतुप्रत्यय से यदि सत्व पुरुष के रूप मेँ उत्पन्न होता है, तो इससे माता को आसक्ति 
होतो है तथा पिता को मत्सर । 


इस प्रकार इस निवंति अभिनिवेशा द्वारा सत्त्व गभं मे प्रवेश करता है तथा धातुक्रम द्वारा 
38 हप्ते मेँ कललादि रूप से वृद्धि को प्राप्त करता है । संवरोदयतन्त्रराज में कहा है- 
शुक्रशोणितयोमंध्ये बिन्दुरूपेण तिष्ठति । 
प्रथमं कललावस्था अबृंदं च॒ द्वितीकम्‌ ॥ 17 ॥ 
तृतोयः पेशितो जातस्चतुथौ घनमेव च । 
वायुना प्रेष्यमाणस्य मांसाकारवद्‌ भवेत्‌ । 18 ॥ 
पञ्चमासगतं बीजं षष्ठे स्फोटः प्रजायते । 
केशरोमनखचिह्लं सप्तमासेन जायते ॥ 19 ॥ 
इन्द्रियाणि च रूपाणि व्यज्यन्तेऽष्टममासतः । 
सम्पूणं नवमासेन चेतना दशमासतः ॥ 20 ॥ 
2. द्विरस ( शक्र-शोणित ) रचना का वर्णन 

द्रव्यबिन्दु में (1) शुक्रांश ओर (2) शोणितांश इस प्रकार दो विभेद किये गये है । 

(1) शुक्रांश ( श्वेतभाग ) रस--यह शुकरांश रस मध्यनाडी के उपर स्थित होता है तथा 
इसका आकार हं स्वभाव अधोविलोकित, परिमाण मे सषंप के तुल्य होता है । इसका रंग श्वेत, 
स्निग्ध, उज्ज्वल एवं महातेजसद्श होता है । 

1. कललादि आठ अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित ग्रन्थो मे है- 
1 योगाचारभूमिशास्त्र । 
11 अभिधमंकोष । 
11} विसुद्धिमग्गो । 
1* योगिनीजालमहातन्त्र । 
¢ महासंवरोदयतन्त एवं इसकी बृहटरीका पद्मिनी । 
४1 आंभधानोत्तरतन्त्र । 
४11 गुह्यातिगुह्यतन्त । 
%111 वज्रवाराही रहस्य । 








144 धीः 


यह प्रभास्वर आमलक के सदृश है । यह पिता से प्राप्त होता है। पिता का यह्‌ शुकांश सवं 
श्रेष्ठ है इस रस अंश का स्वभाव दरक एवं महासुखोपाय है, जो अकनिष्ठ पद के वेग से उत्पन्न 
होता है। ू 

(2) शोणितांश~-यह रस नाभिके अधःभागकी तीन नाडियों के संगममें स्थितै, 
इसका रंग लाल है, यह्‌ माता से प्राप्त होता है तथा यह अत्युष्ण होने से प्रभास्वर भी होता है । 


उदाहरणाथं-यह वडवानल के सदश है । इस बिन्दु का आकार हस्व अ" के सदुश या 
पूणंविराम के सदुश है तथा इस शोणितांश का स्वभाव वज्रवाराही एवं प्रज्ञाुन्यतास्वरूप है । 
सामान्य पिण्डाथं-शुक्रांश रस के सुख मे रमणीयता ( मनोहरता ) होने के कारण इसे 
वसन्त तथा शोणितांश के सुख में स्थेयं ( दृढता ) होने के कारण इसे तन्त्रशास्त्रों मे बिन्दु कहा 
गया है| 
3. द्विरस का अविशुद्ध ( कषाय ) में परिवतंन 


इन दो रसो पर आधित होने के कारण अविशुद्ध धातुं भीदोरहै। शोणितांश रक्तका 
स्वभाव सू्॑धातु है, इस हस्व अ" के द्वारा अग्निका उत्पाद होने से यहु रसना नाडी मेँ उत्पन्न 
होता है । शुक्रबिन्दु शिरस्‌ से प्रपतित होता है तथा उसका ललना नाडी मँ अधःपतन होता है । 


खाद्य-पेय सामग्रो दारा रस आदि का निर्माण 
आध्यात्मिक यज्ञ में शरीर हवनकुण्ड तथा बाहर कौ खाद्य एवं पेय सामग्री आहति द्रव्य के 
सदश है तथा चलना रसना हारा उत्पन्न दो हाथ पात्र एवं श्रुवा के सदश है, मुख हवनकुण्ड 
के सदुश है । वहाँ पर स्कन्ध, धातु, आयतन, शुन्यतास्वभाव देव के रूप मेँ सिद्ध लोगों की पूजा 
( अचंना ) एवं पोषण करते है| 
च्युति ( संक्रान्ति ) कमं करने वाली समान वायु है, श्ेष्मा क्छेदकारक एवं पित्त पाचन- 
कारकं है । इसलिए यह तीनों त्रिमुख अग्निदेव के स्वभाव मे स्थित है । 


इनमें से प्रथम (पित्त) द्वारा खाद्य एवं पेय सामग्री का ज्वलन ( ताप ) होता है । द्वितीय- 
(रेष्मा) दारा पचाकर गाया जाता है । तुतीय--(वायु) द्वारा विशोषण होता है । इस प्रकार से 
रसो में क्रम से परिवत॑न होता है । 
आभ्यन्तर के सात रसो को उत्पत्ति 

आमाशयमे रस का कषाय निमित होता है । अन्न-पान ( खाद्य-पेय ) का रस प्लीहा मे 
चार महानाडियों से होता हुआ महारक्त मे परिवतित होकर सभी नाडी.-स्थानों मे व्याप्त होता है । 
यही रक्त एक दिन में रसकषाय से निमित होकर इसके द्वारा मांस की उत्पत्ति होती है । यही 
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मांस एक दिन में रस एवं रक्त कषाय से फक्त होता है । इनके द्वारा मेदस्‌ की वृद्धि होती 
है । तदनन्तर एक दिनम रसादि कषाय से अस्थि निमित होती है। इन सबसे मज्जाकी 
उत्पत्ति होती है । यही मज्जा एक दिन में निर्मित होकर तदनन्तर इन रसो से शुक्र की उत्पत्ति 
करती है । इस प्रकार खाद्य एवं पेय सामग्री से सात दिन मे सप्त रसादि कषाय के रूप मे परिणत 
होते हुए शुक्र तक इनमे सात परिवतंन होते ह \ 


यही अष्टोग वेद्यक म देह के द्रारा गृहीत सप्त रस तथा कालचक्रादि तन्त्रग्रन्थो मे आभ्यन्तर 
सप्त रसो की उत्पत्ति के रूप मे विस्तृत वणित है । 


अविशुद्ध (कषाय) रस का परित्याग (निःसरण) 


इस प्रकार यहु खाद्य एवं पेय सामग्री ज्वलित, पाचित ओर विशोषितं होकर ठोस एवं 
तरल सप्त धातुओं के रूप में शरीरमें यथास्थान पंच जाती है । अवशिष्ट मल का भी अंतदडियों में 
होते हुए क्रमशः मलार से बहिगंमन होता है तथा तरल द्रव्य का मूत्राशय मे एकत्र होकर मूत्रमागं 
हारा बहिगंमन होता है। इस प्रकार प्रतिदिन रसादि दारा एकेकं अविशुद्ध (कषाय) ₹<प१ से भिन्न- 
भिन्न रूप में मलों को उत्पत्ति होती है । जो इस प्रकार है- 


रक्त कषाय से प्लीहुन के स्थान में पित्त की उत्पत्ति होती है । पित्तके रससे देह मेँ लसिका 
की उत्पत्ति होती है । इस पित्त कषाय का अधः गमन होने पर उसके द्वारा मर एवं मूत्र के गन्ध 
एवं पीत रंग की उत्पत्ति होती है । मांस कषाय से चमं एवं मल को उत्पत्ति होती है । मेदस्‌ कषाय 
से गुल्म की उत्पत्ति होती है । अस्थि कषाय से दांत एवं नाखन की उत्पत्ति होती है । मज्जा कषाय 
से भीतर के रटेष्मन्‌, सिघाणक एवं कफ की उत्पत्ति होती है । 
शुक्र का रस ओर उसका कषाय में परिवतंन 

यह शुक्र एक दिन में रस॒ आदि कषाय से अलग होने के कारण इस कषाय रस का मध्य 
नाड़ी के अधःभाग मेँ प्रपतन होकर इन्द्रिय एवं रोमादि द्वारा बहिगेमन होता है । यह रस देह को 
बल, ओजस्‌, तेजस्‌, एवं वणं प्रदान करता है" । 


1. सप्त रस की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित तन्त्र ग्रन्थों में है- 
1 काल्चक्रतन्त्र एवं इसकी बृहटीका विमलप्रभा । 
1 वज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र एवं इसकी बृहदरीका गम्भीरार्थदीपिका । 
गा गुह्यातिगुह्यतन्तर । 
1४ वेद्याष्टंग । 
2 शुक्र का रस ओर कषाय में परिवतन का विस्तार से वणन निम्नलिखित तन्त्र ग्रन्थों मे है- 
1 कालचक्र तन्त्र एवं इसको बृहदीका विमलप्रभा । 


17 हेवजतन्त्र एवं इसकी बृहदोकाएं 1, योगरल्माला 2. मुक्तिकावली 3. रत्नावली आदि । 
19 
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अग्नि, एवं वायुये चार मुख्य धातुं व्याप्त होती हैँ । इन चारमें सेप्रत्येकके भो चार 
चार भेद होतेह, यथा पृथिवो की पृथिवी, पृथिवी का अप, पृथिवी का अग्नि, पृथिवी 
का वायु, एवं जल का जल, जल का अग्नि, जलका वायु भौर जरु की पृथिवी इसी 
प्रकार अग्नि ओौर वायुके भो सुक्ष्म विभेद होतेह । अतः चार कै चार-चार भेद होने से 
(4 > 4) = 16 भेद वाके 16 नाडी दलों से युक्त होने के कारण बन्धन क्रम के उपाय एवं प्रज्ञा इन 
दो से इन 16 अंशो का कण्ठचक्र अर्थात्‌ संभोगचक्र मँ प्रपात होता है तथा महासुख के परिपक्व 
होने से यह्‌ संख्या घट कर 16 के अघे भाग 8अंशका हृदय चक्रमे श्रपात होता है। इस 8 
भागके भी अधे 4 भाग का नाभिचक्र की चार मुख्य नाड्यो मे प्रपात होता है। तत्पश्चात्‌ इनके 
दारा बिन्दु के साथ संयुक्तं होने पर रक्तभाग रस का चण्डाली की अग्नि में प्रपात होता है। 


अतः श्न नाड़ी मेँ किञ्चित्काल्कि वास कै काल में शुक्ल पक्ष के पूर्णं होने प्र 16 वें 
भाग में परिवतंन होता है। इस प्रकार महासुख के परपूणं होने पर इसकी व्यापकता को सीमित 
न कर सकने से इसका बाह्य मे प्रवण होता है । इस पर आधित होने से देह के बाहर पर्वों 
( ग्रन्थियों ) मे भी तिथिस्वभाव धातुओं की च्युति होती है, जो वतमान म ऊध्वं में प्रतीत होती 
दै । इस प्रकार शुक्ल पक्ष मेँ शुक्र कौ वृद्धि, कृष्ण पक्ष मे हास तथा कृष्ण पक्ष मे शोणित अंश की 
वद्धि, शुक्ल पक्ष मे हास, इस क्रम से बिन्दु की रसच्युति होती है 

उपयुक्त व्णंन कालचक्रतन्त्र, ज्योतिष एवं भैषज्य शास्त्रों मे कथित नय के अनुसार है । 
च्युति (संक्रान्ति) के कत्य 

त्रिविष (राग, द्वेष, मोह्‌) साल्व क्लेशो को उत्पन्न करते हैँ तथा धातुच्युति तक बिन्दु 
की वृद्धि करते हैँ । सत्वां का हृदय सुखाभिलाषी होता है, अतः उसमे सर्वप्रथम राग उत्पन्न 
होता है । इसी राग के आधिपत्य से मोहित होकर सहज ज्ञान को न जानने के कारण मोह उत्पन्न 
होता है भौर इसी मोह के प्रस्रुत होने पर राग के अवगत होने से द्ेष-चित्त उत्पन्न होता है। 

इस प्रकार उपयुक्त त्रिविष के आधिपत्य से सत्त्व संसारसागरं (भवसागर) मे चक्र के समान 
भ्रमण करते हैँ । फलतः यह्‌ सालवक्छे ही च्युति का कृत्य अर्थात्‌ संसार उत्पन्न करने का आधार है । 
प्रतिपक्ष बिन्दु के बन्धन क्रम | 

बोधिचित्त कौ च्युति होने से सत्त्व संसार मे चक्कर काटता है, किन्तु उसकी अच्युति व उसके 
अवबद्ध होने पर सहज ज्ञान के उदित होने से निर्वाण मे गमन होता है । 


अतः अच्युति मेँ बद्ध करने के उपायों का अनुष्ठान करना चाहिए, एतदथं जिनव्धर द्वारा 


1. विस्तृत जानकारी के लिए कालचक्रतन्त्र की बृहटरीका विमलग्रभा एवं वज्रमालामिधानमहा- 
योगतन्त्र एवं इसकी वृहद्रीका गम्भी रार्थदीपिका देखें । 
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4. 36 धातुओं का वर्णेन 

्रव्यबिन्दु मे रस कषाय की 36 धातुं हैँ । इसके अत्यधिक विस्तृत वणन मे जितनी नाडियां 
है, उतनी ही धातुएं भी है । 

5. शवेतांश एवं रक्तां कौ च्थुति ( असंकरान्ति ) क्रमादि का निदेश 

(1) सामान्य रूप से 72 धातुओं के रूप मँ परिवतंन--24 महानाडियों मे पतित धातुभों 
का प्रत्येक में विलय (नाश), संभोग (उपभोग), अधिपति (आधिपत्य) इन तीन मेँ विभेद होने के 
कारण (24 >43) = 72 धातुओं के रूप मे परिवतंन होता है । 

72000 धातुओं कौ वतंमान स्थिति 

24 धातुभों मे से प्रत्येक का 3000 मँ विभेद होने से ( 24 > 3000 ) = 72000 धातु 
होती है । जो इस प्रकार ह-- 
विलय (ना) 

वायु प्रधान होने के कारण 24000 धातुं हँ । 


संभोग (उपभोग) 

इसमें श्वेत अंश प्रधान होने के कारण 24000 धातुं हु । 
अधिपति (आधिपत्य) 

इसमें रक्त अंश प्रधान होने के कारण 24000 धातुं ह, जो चन्द्र, सूर्यं एवं राहु सदश 
तीन धातुं हँ । 

इसके अतिरिक्त साढे तोन कोटि संख्या युक्त धातुं देह कै रोम पयंन्त नाडियों मे व्याप्त 
है" । एसा स्तोत्रवृत्ति मे भी कहा गया है । 

(2) शुक्र-शोणित बिन्दु की रस च्युति-72000 धातुओं मे सें विोषतया शुक्र रस 
अंडा या बोधिचित्त छ्लाट ( मूर्धा) के १६ नाडी दलों मे स्थित नादडियों द्वारा पृथिवी, अप, 


ना योगिनीजारमहातन्त्र राज । 
1४ संवरोदयतन्त्रराज एवं इसकी बृहदरीका पदिन । 
¢ वज्वाराहीपरमरहुस्यतन्त्र । 
1, इनका वर्णन विस्तार रूप से निम्नकिखित ग्रन्थो में हे- 
1 वच्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र एवं इसकी बुहद्रीका गम्भीरार्थदोपिका । 
7 हेवज्रपिण्डार्थवर्गभंटीका । 
7 बुद्धानुस्मृ तिसमाधिसमद्रस्‌ र । 
1४ गुह्यातिगह्यतन्तर । 
भ आनन्दगर्भावक्रान्तिनिर्देशस्‌त्र पिण्डार्थस्ववृत्ति । 
४1 स्तोत्रवृत्ति । 
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अग्ति, एवं वायुये चार मुख्य धातुं व्याप्त होती हैँ । इन चारमें सेप्रत्येकके भो चार 
चार भेद होते दँ, यथा पृथिवो की पृथिवौ, पृथिवी का अप, पृथिवी का अग्नि, पृथिवी 
का वायु, एवं जल का जल, जल का अग्नि, जलका वायु भौर जल की पृथिवी इसी 
प्रकार अग्नि गौर वायुके भो सुक्ष्म विभेद होतेह । अतः चार के चार-चार भेद होनेसे 
(4 >८ 4) = 16 भेद वाके 16 नाड़ी दलों से युक्त होने के कारण बन्धन क्रम के उपाय एवं प्रज्ञा इन 
दो से इन 16 अशो का केण्ठचक्र अर्थात्‌ संभोगचक्र मे प्रपात होता है तथा महासुख के परिपक्व 
होने से यह संख्या घट कर 16 के आपे भाग 8 अंशका हृदय चक्रमे प्रपात होता है] इस 8 
भागके भी आपे 4 भाग का नाभिचक्र की चार मुख्य नाडियों मे प्रपात होता है। तत्पश्चात्‌ इनके 
दारा बिन्दु के साथ संयुक्त होने पर रक्तभाग रस का चण्डाली की अग्नि मे प्रपात होता है | 


अतः शङ्खिनी नाड़ी मे किञ्चित्कालिकि वास के काल में शुक्ल पक्ष के पूणं होने पर 16 वे 
भाग मे परिवतंन होता है। इस प्रकार महासुख के पर्पूर्णं होने पर इसकी व्यापकता को सीमित 
न कर सकने सं इसका बाह्य मे प्रल्लवण होता है । इस पर आधित होने से देहु के बाहर पर्वों 
( ्रन्थियों ) मे भी तिथिस्वभाव धातुओं की च्युति होती है, जो वतंमान में ऊध्वं मँ प्रतीत होती 
ठे । इस प्रकार शुक्ल पक्ष मे शुक को वृद्धि, कृष्ण पक्ष मे हास तथा कृष्ण पृक्ष मेँ शोणित अंश की 
वृद्धि, शुक्ल पक्ष मे हास, इस क्रम से बिन्दु की रसच्युति होती है। 

उपयुक्त वणंन कालचक्रतन्त्र, ज्योतिष एवं भैषज्य शास्त्रों मे कथित नय के अनुसार हैः । 
च्युति (संक्रान्ति) के कृत्य | 

त्रिविष (राग, द्वेष, मोह) साव क्छेशों को उत्पन्न करते है तथा धातुच्युति तक बिन्दु 
कौ वृद्धि करते हँ । सत्वो का हृदय सुखाभिलाषी होता है, अतः उसमे सर्वप्रथम राग उत्पन्न 
होता है । इसी राग के आधिपत्य से मोहित होकर सहज ज्ञान को न जानने के कारण मोह्‌ उत्पन्न 
होता है ओर इसी मोह्‌ के प्रसरत होने पर राग के अवगत होने से दवेष-चित्त उत्पन्न होता है। 

इस प्रकार उपयुक्त त्रिविष के आधिपत्य से सत्त्व संसारसागर (भवसागर) मे चक्र के समान 
भ्रमण करते दह । फर्तः यह्‌ साखरव क्टेश ही च्युति का कृत्य अर्थात्‌ संसार उत्पन्न करने का आधार है । 
प्रतिपक्ष बिद के बन्धन क्रम | 

बोधिचित्त कौ च्युति होने से सत्व संसार में चक्कर काटता है, किन्तु उसकी अच्युति व उसके 
अवबद्ध होने पर सहज ज्ञान के उदित होने से निर्वाण मे गमन होता है । 


अतः अच्युति मेँ बद्ध करने के उपायों का अनुष्ठान करना चाहिए, एतदर्थं जिनवजधर द्वारा 


1. विस्तृत जानकारी के लिए कालचक्रतन्त्र की बृहटरीका विमलग्रभा एवं वज्रमालाभिघानमहा- 
योगतन्त्र एवं इसकी बृह्रोका गम्भीरार्थदीपिका देखें । 
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विरिष्ट उपाय भाषित हैँ । उनके अनुसार अनुष्ठान करने से अनान्नव धातु में बद होने से पुदुगल 
समथं (शक्त) होता है । 

उदाहरणार्थ पारद का अग्नि कं साथ संसगं (समागम) होने पर वह उड जाता है, किन्तु 
किसी विशेष द्रव्य के साथ योग करने पर वह्‌ अग्नि हारा बद्ध होता है। इसी प्रकार इसे जानना 
चाहिए । जिस प्रकार वज्र का पद्म के साथ स्पशं होने पर धातु का प्रवण होता है, परन्तु विशेष 
उपाय करने पर स्पशं द्रारा बद्ध होता है । जिस प्रकार पारद कं बद्ध होने पर रोह धातु का स्वणं 
मे परिवतंन हो सकता है, ठीक उसी तरह घातु के बद्ध होने पर अविशुद्ध रस के स्कन्ध, धातु एवं 
आयतनो का बद्धकाय मे परिवतंन हो सकता है । 
दशंनमागं प्राप्त करने का क्रम 

प्राणायाम के विशुद्ध होने पर वज्रमणि मेँ स्थित चार नाडियों के अच्युति ( असंक्रान्त ) 
के आधार पर विशुद्ध होने से द्रव बोधिचित्त ( शुक्र ) का धनम परिवतंन होने के कारण वह 
प्रसरत नहीं होता है । 

इस लिए लग्न ( 12 ग्न मेषादि ) की एक वायु के निर्दर होने के कारण दशंनमागं के 
विषय सत्याथं का साक्षात्‌ ग्रहण नामकं अंग परिपूर्णं होने से अधिमुक्ति चर्या मे निष्ठा होती है । इस 
लिए योगी प्रथम आयंभूमि- दशेनमागं को प्राप्त करता टै । 
भावना मागं प्राप्त करने का क्रम 

इसके पश्चात्‌ भावना मागं के लक्षणों से युक्त अनुस्मृति अंग के विशुद्ध होने पर 10 
पारमिता, त्रिर्न ( बुद्ध, धमं, संघ ), बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति आदि 16 अनुस्मृतिं तथा 
16 आनन्दो का योग होने के कारण विन्दु की अच्युति ( असंक्रान्ति ) होती है । फलतः बिन्दु के 
स्खलित न होकर दढीभूत होने से समाधि काकमे योगीके स्वरस (शुक्र) का ऊध्वं संचार 
होता हे । 

इस प्रकार ऊध्वं संचार द्वारा क्रमशः 12 भूमियां प्राप्त करने पर वज्रमणि से ललाट चक्र 
तक 21600 कम॑वायुभों मेँ से प्रत्येक निरुद्ध हो जाती है । अतः परमाक्षर सुखानुभूति में क्षणो कौ 
जितनी संख्या होती है, उनमें प्रत्येक क्षण मे वृद्धि होने से 12 भूमियों को पार कर के साधक बुद्ध हो 
जातादहै। 


दोष अपकर्षण के निर्देश्ञ 


इन भूमियों को पार करने मे दोष बाधक होते है, इसलिये इनके अपकर्षण का निदेश किया 
गया है । जिसके तीन भेद ह- 


1. दोष की पहचान । 
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2. दोषका दहेतु | 
3, दोष अपनयन के उपाय । 
1. दोष को पहचान 
धातु के अवशिष्ट ( कषाय ) रस प्रायः वात, पित्त तथा कफः इत्यादि व्याधि पैदा करते हे । 


कफ व्याधि-उवेत अंश रूपी कषाय द्वारा पैदा हुई कफ की व्याधि मस्तिष्क मे आधित 
होने के कारण ऊध्वं में स्थित होती है, किन्तु इसक्रा पृथिवी तथा अपघातु स्वभाव होने से यह अधः 
संचार ( प्रपात ) करती है। 

वायु (वात) व्याधि- राहु कषाय द्वारा पेदाहृए वायु की व्याधि नामि तथा गुह्य स्थान 

मे आधित होने के कारण यह्‌ अघः स्थित होती है, किन्तु इसका स्वरूप अर्थात्‌ वायु के ऊध्वं स्वभाव 
होने के कारण यह ऊध्वं में शिरोभ्रम इत्यादि व्याधि पेदा करती है । 

पित्त व्याधि-शोणित ( रक्त ) अंश कषाय द्वारा उत्पन्न पित्त को व्याधि प्लीहन्‌ मे आधित 
होकर मध्य में स्थित होती है, किन्तु उस कषाय के अस्थिर स्वभाव होने पर अग्निसदृश होकर 
ऊध्वं में व्याधि पैदा करती है । इस प्रकार ये तीन व्याधि त्रिविषमूलक है । 


2. दोष का हेतु 
कफ व्याधि--चित्तसंतति के मोहयुक्त होने के कारण कफ पेदा होता है । 
पित्त व्याधि--चित्तसंतति के द्रेषयुक्त होने के कारण पित्त पेदा होता है । 
वायु व्याधि--चित्तसंतति के राग से युक्त होने के कारण वायु पेदा होता है। 
इस प्रकार वायु से युक्त होने पर सभी व्याधियां उत्पन्न होती हँ या उनकी वृद्धि में सहायता 
करती हैँ । अतः जल, अग्नि ओर वायु तीनों व्यापि पैदा करते है । 
इस प्रकार उपर्युक्त इन तीन दोषों द्वारा देह के तत्तव दूषित होते हैँ । केवल इतना हौ नही, 
बल्कि चित्त मे भी प्रीति, सुख, विचार आदि कल्पनाए उदुभूत होती हँ, जिनके द्वारा देह मे कम्पन 
होने से समाधि मे तीन दोष उत्पन्न होते है \ 
सूयं के कषाय से देह मे उदुभूत रक्त दोष द्वारा पित्त की व्याधि उतपन्न होती है तथा 
चित्त मे समाधि के दोष, कल्पना ओर विचार आदि, अग्नि के सदृश उत्पन्न होति है । 
` 1. वात, पित्त तथा कफ इत्यादि व्याधियों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित तन्त्र ग्रन्थो मे है-- 
1. कालचक्र तस्त्र एवं इसकी बृहदरीका विमलप्रभा । | 
ा अमृतकणिका नामसंगीतिटिप्पणी । 
7 अमृतकणिकोद्योत नामसंगीतिटीका । 


1४ नाममन्तरार्थावलोकिनी नामसंगीतिटीका । 
¢ चतुष्पीठमहातन्त्र एवं इसकी टीकां । 
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इसी तरह चन्द्रमा के पषाय द्वारा देहु मे कफ की व्याधि पैदा होती है तथा चित्त में प्रीति, 
सुख आदि अप्‌ के सदुश्च उत्पन्न होते है । 

राहु के कषाय द्वारा देह मेँ वायु की व्याधि उत्पन्न होती है तथा चित्त मे विकल्पना आदि 
वायुसदृरा दोष उत्पन्न होते हैँ । 

इन प्रकार उपयुक्त त्रिदोष हेतुं के द्वारा बाहर भाजनलोक का नाश भो होता है । 

भ्रथम समाधि- यह्‌ अग्नि दारा नष्ट होती है। द्वितीय समाधि--यह्‌ जल द्वारा नष्ट होतो 
है। तृतीय समाधि--यह्‌ वायु द्रारा नष्ट होती है | 

इस प्रकार इन हेतुओं द्वारा क्रमशः आभ्यन्तर समाधि के उपर्युक्त त्रिदोष उत्पनन होने से 
समाधि नष्ट होती है | 


चतुथं समाधि-अग्नि, जल तथा वायु तीनोंसे नष्टनहो सकरन के कारण वह त्रिदोष 
से अकम्पित रहती है, किन्तु अनित्य होने के कारण सत्त्वलोक का उत्पाद एवं विनाश होता है। 


(3) दोष अपनयन के उपाय 

बाह्य मेँ आकाश, भाजनलोक तथा पृथिवी सत्वलोक पर आधित है । इसी प्रकार आभ्य- 
न्तर मे आकाश तथा पृथिवीधातु देह एवं चित्त इन दो पर स्थित होने के कारण उन पर 
आधित है। 

अतः बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों भाजनलोक तथा सत्वलोक को नष्ट करने का दोष इन दो 
मे नहीं होता । इसकिए विघ्न का नाश करने के लिए गुरु ( वज्राचायं ) द्वारा आकाश एवं पृथिवी 
इन दो के गुणों के ममं को जानना चाहिए, तभी जल, अग्नि, वायु इन तीनों के दोषको नष्ट 
अर्थात्‌ अवमदित किया जा सकता है । 

इसका ममं यह है कि अधोवायु पृथिवीधातु तथा उध्वंवायु आकाशधातु के समान है, अतः 
अधोवायु को संकुचित करने पर वायु के दोष तथा ऊ्वंवायु को प्रतिहत ( बद्ध ) करने पर कफ 
अर्थात्‌ जल कं दोष नष्ट होते हैँ तथा दोनों का परित्याग करने पर पित्त अर्थात्‌ अग्नि के दोष नष 
होते हैँ । 

उपसंहर 

इस प्रकार पांच धातु युक्त द्रव्यबिन्द्‌, परिकल्पित मन्त्रबिन्दु तथा परतन्त्र वायु ये तीन 
बिन्दु हैँ । आधारकाल मे इन तीन बिन्दुं का सहज अविद्या एवं प्रतीत्यसमुत्पाद के साथ आधारा- 
धेय सम्बन्ध होने के कारण सम्मिध्ित रूप से इन दोनों का ग्रहण होने से स्वसंवेदन अशुद्ध रूप में 
प्रस्रुत होता हे । 
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इसलिए इन्दं संसार (भव) के दोष उत्पन्न होने का आधार बताया गया है । जिसे बन्धन 
से बद्ध किया जाता है, उसको गुरु द्वारा उपदिष्ट विक्षेष उपाय दवारा अधिगृहीत होने पर वह संसार 
के नाशकाकारण भी है" | एेसा तन्त्रागमों मे बताया गया है। हेवज्रतन्त्रराज मे कहा भी है- 


येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकमंणा। 
सोपायेन तु तेनैव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ॥ 


मनुष्य अनादिकाल से, अर्थात्‌ चिरकाल से महारागवशात्‌ काम, रूप तथा अरूप इन त्रिभवों 
(भवत्रय) मे अपने कम॑क्लेशों द्वारा संसरण करता है । इसलिए राग (काम) हेतु ओर फल से सत्त्वो 
(लोगों) की चित्तसंतति को विमुक्त करने के लिए बौद्ध तन्त्रागमों मे शुक्रशोणित धातु के द्रव्य 
बिन्दु की भावना करने का क्रम प्रदर्शित किया गया है । 


जो मनुष्य महादेषवशत्‌ दृजैन के रूप में उत्पन्न होते ह, उन लोगों कौ चित्तसन्तति को 
उससे शीघ्र मुक्त करने के लिए परिकल्पित मन्त्रबिन्दु की भावना करने का क्रम बतलाया गया है | 


जिन मनुष्यों को महामोह के वश से चित्तसंतति में भ्रान्ति उत्पन्न होती है, वे छोग त्रिभव 
की योनियों से त्राण पाने के लिए अंजन, गुटिका आदि आठ सिद्धियों की प्राप्ति का प्रयासकरते हँ तथा ,. 
अश्रात्त सत्त्व सर्वाकारवरोपेत ज्ञान की प्रापि एवं अपने इन्द्रिय प्रत्यक्ष मे उसके प्रतिभास के लिए 
प्रयास करते र । इसकिए उनके लिए वायु-बिन्द्‌ की भावना करने का क्रम प्रदरित किया गया है। 


यहाँ 'त्रिविष' मे "महा" शब्द को जोडने का तात्पयं यह है कि इस त्रिविष मे अत्यन्त वृद्धि 
(विकास) सम्भव है, किन्तु उपयुक्त त्रिविष का नाश करने वाला ज्ञान महारागादि शब्द के अभिधेय 
से अतुल्य है । 
सामान्य पिण्डाथं 

ट्स प्रकार पूवं निबन्धो मे निदिष्ट नाडी, वायु तथा इस निबन्ध मे निर्दिष्ट बिन्दु, इन 
तीनों का 
नेयार्थं - नाडी मे वायु तथा वायु में बिन्दु का आधित होना है) 


1. इनका विस्तार से वण॑न निम्नलिखित तन्त्र ग्रन्थों मे है- 
1 कालचक्रतन्त्र एवं इसकी बृहदरीका विमलप्रमा । 
7 वज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र एवं इसकी टीका गम्भी रार्थदीपिका । 
7 गुह्यातिगुह्यतन्त्र । 
४ हेवजतन्त्रराज एवं इसकी तीन टीकाएँ -1. योगरलत्नमाला, 2. पृक्तावली 3, रत्नावली । 
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नीताथं - चित्त के अवभासांशा के रूप मेँ उदय होने से अन्योन्य सपक्ष या प्रतीत्यसमुत्पन्न 
के रूप मेँ अवभास होना है । उसके सहज ज्ञान का आश्रय होने के कारण इसे वज्रदेह कहा 
गया है | 


इस प्रकार का सामान्य वर्णन अनृत्तर योगतन्त्र विशेषतः हेवजतन्व्र के अनुसार किया 
गया है । हेवजतन्रराज मे कहा भी है- 


दात्रिशल्लक्षणी शास्ता अशीतिव्यञ्जनी प्रभुः । 
योषिद्धगे सुखावत्यां शुक्रनाम्ना व्यवस्थितः ॥ 


अतः आधारकाल में रूपकाय शुक्र के आकार भे देह मेँ स्थित होता है । इसकिए धातु तथा ¦ 
सुख की अपेक्षा करता है । देहु मे स्थित युगनद्ध रूप ही बुद्धगभं है तथा इसके विकसित होने को | 
| गोत्र एवं वच्चदेह के रूपमे एक ही बताया गया है । एेसा परम सातवें करमापा जो के दारा 
१. उक्त है | 
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* ् भ्वी 
सिद्ध एवं अपभ्रंश साहित्य का सर्वेक्षण (३) 
वङ्ग्‌ दोरजे-- 

| धीः' कै द्वितीय अंक मेँ सिद्ध एवं अपभ्रंश साहित्य के सर्वेक्षण के अन्तर्गत भोट साहित्य के आधार 
पर कुछ सिद्धो कौ जोवनी ओर उनकी तियो पर प्रकार डाला गया था । प्रस्तुत अंक मेँ भी उसी विधिसे 
13 सिद्धो की जीवनी तथा कृतियों का परिचय दिया गया है । ] 

अभयाकर गुप्त 

तारानाथ कं मतानुसार अभयाकर गुप्त का जन्म दक्षिण मे ओडिशा के निकट जरिखण्ड 
नामक स्थान में हुमा । इनके पिता क्षत्रिय ओौर माता ब्राह्मणी थी । इन्होंने कुमारावस्थामें ही 
वेदान्त, व्याकरण तथा न्यायशास्त्र पर पूणं विदरत्ता प्राप्त की । एक समय एकान्त वन मेँ मन्त्रो- 
च्चारण करते हृए लोन थे तो एक युवती ने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा-मै क्षुद्र जाति में पैदा 
हदं हँ तथा तुमसे सहभोगाचरण करना चाहती ह । उनके इनकार करने पर भी वह हठ करने लगी 
तो उन्होने अपने सहयोगी बौद योगी से उस लड़की के बारे में पूछा । उसने कहा-- वह वज्रयोगिनी 
थी, अतः तुमने उससे सहाचरण न कर गर्त किया । तुम बौद्धगोत्रीय प्रतीत होते हो, अतः यह उचित 
होगा कि बंगाल मे जाओ जहाँ बौद्ध सूत्र ओर तन्त्र के अनेक सुविज्ञ हँ उनसे अध्ययन कर साधना 
करो । तदनुसार वे बंगाल में जाकर भिक्षु बनकर तन्त्र की साधना करने लगे । एक बार विहार 
की छत पर वेढे साधना कर रहे थे तो एकं योगिनी ने गीला मांस, जिससे अभी-अभी खून सरक 
रहा था, लाकर उनको दिया तो उन्होने कहा म बौद्ध भिक्षु हँ, इस प्रकार का मांस केसे खा 
सकता ह, उनके इनकार कर देने पर वह ततक्षण अन्तधनि हो गयी । वह्‌ योगिनी थौ एेसा जानकर 
वे दुःखी हुए । इसके बाद वे नालन्दा गये मौर सौरिपाद से, जिनसे इन्होने पहले भिक्षु की दीक्षा 
ली थी, तन्त्र का अभिषेक लिया ओर अध्ययन भी किया । एक दिन पुनः गुरु की सेविका ने, जो 
एक उपासिका थी, उनसे सहभोग करना चाहा, परन्तु उन्होने एेसा करना उचित नहीं समज्ञा, 

यद्यपि वह॒ भी साक्षात्‌ वज्रयोगिनी थी । तब सौरिपाद ने उनसे कहा-तीन वज्योगिनियों द्वारा 

` सिद्धि देने पर भी तुमने नहों स्वीकार कौ । अतः तुम इस जीवन भें सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते 
हो-केकिन अन्तभंव में सिद्धि प्राप्त करोगे। इसके लिय तुम्हं साधना की अपेक्षा शास्रं कौ 
रचना ओर देशना करनी चाहिये । गुरु कौ आनज्ञानुसार इन्होंने नालन्दा, विक्रमशिला आदि मे जाकर 
अध्यापन का कायं किया ओर वहाँ के उपाध्याय नियुक्त हुए । बाद मेँ राजा रामपाल कौ रानीने 
एड़ापूर नामक बिहार बनाकर उन्हुं भेट किया, वहाँ भी वे काफी समय तकं साधना करते रहे | 
इनकं शिष्यो मे शुभाकर गुप्त प्रमुख थे । अभयाकर गुप्त के नाम से तन्ग्युर मेँ 22 ग्रन्थ उपलन्ध 
होते हैं । 

20 
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(1) 1499 अभिषेकप्रकरण (13) 1383 कालचक्रावतारनाम 

(2) 1500 स्वाधिष्ठानक्रमोपदेश (14) 1618 ज्ञानडाकसाधन 

(3) 1654 श्रोबुद्धकपालमहातन्त्रराजटीका- (15) 1831 पंचक्रममतिटीकाचन्दरप्भानाम 
अभयपद्धतिनाम (16) 2037 रक्तयमान्तकनिष्पन्नयोगनाम 

(4) 2484 वज्रयानापत्तिमञ्जरीनाम (17) 3141 निष्पन्नयोगावरीनाम 

(5) 2491 गणचक्रविधिनाम (18) 3613 उच्छष्मजम्भलसाधन 

(6) 3140 वज्रावलीनाममण्डलविधि (19. 3766 बोधिपद्धतिनाम 

(7) 3142 ज्योतिमजरीनाम होमविधि (20) 3805 भआयं-अष्टसाहसिकाप्रज्ञापार- 

(8) 3266 उच्छष्मजम्भलसाधन मितावृत्ति ममंकौमुदीनाम 

(9) 3743 उच्छुष्मजम्भलसाधननाम (21) 3903 मुनिमतालंकार 

(10) 1498 श्रीचक्रसंवराभिसमय (22) 3970 बोधिसत्त्वसंवरग्रहणविधि 


(11) 1380 श्रीकालचक्र (उद्दान ) 
(12) 1198 श्रीसम्पुटतन्त्रराजटीकाम्नाय- 
मंजरीनाम 


चन्द्रगोमिन्‌ 


चन्द्रगोमिन्‌ का जन्म पूर्वी भारतम वारेन्द्र नामक स्थान मेँ हभ था । ये व्याकरण, तकं आदि 
सामान्य ज्ञान मे बाल्यकाल में ही पारगंत हो गये थे। इन्होने महान्‌ आचायं स्थिरमति से सूत्र गौर 
अभिधमं का गहनं अध्ययन किया तथा विद्या मन्त्र की साधना कर तारा ओर अवलोकितेश्वर का 
साक्षात्कार भी किया था । तत्पश्चात्‌ राजा भषं के देश मेँ वैक, शिल्प ओर छन्दशादङ् आदि पर करई 
स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की । उसी समय उनका तारा नामक राजकन्या से विवाह हो गया । एक 
बार दासी हारा उन्हुं तारा कहु कर बुलाने पर चन्द्रगोमिन्‌ कं मन मे विचार आया कि इष्टदेव के 
समान नाम वारी कन्या के साथ शादी करना उचित नहीं दै} यह्‌ सोचकर वहाँ से दूर चके जाने 
का विचार किया, तो राजा ने उन्हं अपनी पुत्री का अपमान करनेके कारण सन्दूकमें बन्दकर 
गंगा में बहा दिया । उन्होने भदरारिका आर्या तारा से प्राना की । सन्दूक गंगा के तटपर पहूंचा 
ओर मच्छारों द्वारा उन्हे निकाला गया । इस प्रकार उस द्रोप का नाम हौ चन्द्रदरौप पड़ा, वहाँ से 
वे सहली व्यापारियों के साथ सिंहल द्रीप भी गये । वहाँ प्रायः नाग रौगका प्रकोप होता रहता 
था । उन्होने उससे रक्षा के लिये आयं सिंहनाद का मन्दिर बनवाथा, जिसके फलस्वरूप नाग रोग 
स्वतः शान्त हो गया । उन्होने वहां महायान का भो उपदेश किया । उसके बाद वे वहाँ से नालन्दा 
वापस खोटे भौर वहाँ दीघं काल तक इनका चन्द्रकीति के साथ शास्त्राथं हभ । इस प्रकार यह्‌ चन्द्र 
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कीति के समकालीन है \ पाणिनि के समान इन्होने चान्द्र व्याकरण की रचना की है \ तनयुर मं 
दनक नाप से 45 गरस्थ उपरञ्घ रोति है. \ 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


(13) 


1159 
1738 
2090 


2710 


2720 
2722 


2731 
2732 
2858 
2911 
3055 
3083 


3084 


3085 


3086 
3096 


3098 


3100 


3101 
3102 


देशनास्तव 
तारा-अभ्यन्तरबलिविधि 
आयंमंजुश्रीनामसंगीतिनाम 
महाटीका 
भगवदायंमञ्जुश्रीस्वाधिष्ठान- 
स्तुति 
आर्यामोघपाशपंचदेवस्तोत्र 


मनोह रपापविदारणनाम लोक- 
नाथस्तोत्र 


आर्यावलोकितेश्वरस्तोत्र 
महाकारूणिककूुवाक्यस्तोत्रनाम 
सिहुनादसाधन 
आयंविदारणमण्डलविधि 
हयग्रोवसाघननाम 


आयंसितातपत्रापराजितानाम- 
साधन ` 


आयंसितातपत्रापराजिता- 
बङिविधिनाम 
आयंतथागतोष्णीषसितात- 
पत्रापराजिताप्रत्यङ्किरा- 
नामधारणोसाधन 

रक्षाचक्र 
आयंतथागतोष्णीषसितातपत्र- 
नामधारणोविधिनाम 
दाररक्षाविधि 

अभिचर्याकिमं 

होम 

पि0ऽ(ज प) 08(गप्रो एमा) 
8०07425 91) 90०8. 


(21) 3103 


(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29, 
(30) 


(31) 


(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(43) 


3104 
3115 
3329 
3616 
3621 
3665 
3666 
3667 
3669 


3670 


3671 
3672 
4081 
4153 
4183 
4242 
4269 
4270 
4271 
4386 
4427 
4428 
4458 
3099 


0210-9) 0189४ 
2828])1 (16 2४. 

चेत्यसाधन विधिक्रमनाम 
भगवत उष्णीषविजयस्तोत्र 
सिहुनादसाधन 
संक्िप्तश्रौजम्भलसाधन 

हय प्रीवसाधन 

अष्टशतसाधन 
आयुवंधिनीविधि 
श्रीमहातारास्तोत्रनाम 
आयंतारास्तोत्रकमंसाधननाम 
आयंता रदेवस्तोत्रपृष्पमाला- 
नाम 

आयंता रदेवीस्तो त्रनाम 
आयंतारा-अष्टमयत्रातनामसाधन 
बोधिसत्वसंवरविशक 
खोकानन्दनाटकनाम 
शिष्यलेख 

न्यायसिद्धयालोक 
चान्द्रन्थाकरणसृत्र 
विशति-उपसगंवृत्तिनाम - 
वर्ण॑सूत्रनाम 
चन्द्रगोमिप्रणिधाननाम 
उणादि 

चान्द्रोणादिवृत्ति 
चान्द्रव्याकरणवणंसूत्रवृत्ति 
गान्तिहोम 
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जगदानन्द 

जगदानन्द का नाम सिद्धमित्र भी है । इनका जन्म बनारस के राजघराने में हुआ । बाल्या- 
वस्था मेही माता-पिता से धमं.दशंन के अध्ययन हतु अनुमति केकर इन्हे बुद्धगया के आचायं 
जिनदेव से भिक्षु कौ दीक्षा ली ओर उन्हीं से तन्त्र की दिक्षा-दीक्षा केकर ओडियान मेँ साधना की | 
तिब्बत के अनुवादक ठोफू 1198 मे नेपाल मेँ आये तो उनसे इनकी भेट हुई मौर उन्होने तिब्बत में 
भाने के लिये निवेदन किया । तदनुसार ये तिन्बत गये ओर वहाँ के लोगो को इन्होने शरण गमन से 
रेकर तन्त्र तक को देशना दी ओर सद्धमं के प्रचार-प्रसार म लगे रहे । कहा जाता है कि इन्होंने 
विद्याधर को प्राप्त क्रिया था। इस प्रकार वे आज भी दक्षिण भारत के श्रीपवंत पर प्रत्यक्ष विरा- 
जित है । इनकी बृहत्‌ जवनी छोस हव्युड म्बस पी दुगह स्तोन मे प्राप्त होती है । इनके नाम से 
एक ही ग्रन्थ उपलन्ध होता है- 

(1) 1611 श्रोवज्रचतुष्पीठसाघननाम । 
जितारि (जतरि) 

राजा वनपाल के राज्यकाल मे पूवं दिशा में वारेन््र म सनातन नामक राज्य था, जहाँ के 
ये राजपृत्र थे । राजा ने पुत्र को बचपन मे ब्रह्म लिपि अध्ययन हेतु पाठशाला मेँ मजा तो वह उन्दं 
सहपा्यिों ने मारा ओर कहा कि तुम नीच कुलकेहो। तुम्हारा पिता बौद्ध द्र संन्यासी 
को शोर्षासन पर बेठाता है ओर पूजा के समय बिना भेद-माव के सबको समान रखता है । इस पर 
उसकं पिता ने पत्र को मञ्जुश्र का अभिषेक दिलवाकर साधना कराई भौर मज्जुश्रौ का इन्होंने 
साक्षात्कार किया । ये लिपि, व्याकरण, छन्द आदि सभी विषयों में पारंगत हो गये । यह आजीवन 
उपासक वने रहे । इन्द विक्रमशोर का पाण्डित्य-पत्र भी प्राप्त हुआ । इन्हे महायान पर अनेकों 
ग्रन्थों कौ रचना कौ । विस्तार से इनकी जीवनी तारानाथ के भारतीय इतिहास में उपलब्ध होती 
है। तारानाथ ने इनको 100 कं र्गभग शास्त्रों की रचना करने वाका लिखा है, लेकिन वतंमान 
तन्गयुर में इनके नाम से 15 ग्रन्थ ही उपलन्ध होते है । 





(1) 2698 अपरिमितायुःस्तोत्र (9) 1273 श्रीदशक्रोधविद्याविधिनाम 

(2) 2700 अपरिमितायुर्ञानविधिनाम (10) 2657 अक्षोभ्यसाधन 

(3) 3063 चण्डमहारोषणसाधननाम (11) 2699 आयं-अपरिमितायुर्ञानसाधन 

(4) 3123 शीतमहावनसाधन (12) 4261 हतुतत्तवोपदेश 

(5) 3127 महा प्रतिस राचक्रलेखनविधि (13) 4262 ध्मधिमंविनिश्चय 

(6) 3663 वच्रश्पखलासाधनोपायनाम (14) 4547 सुगतग्रन्थविभंगकारिका 

(7) 4006 बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिबोधि- (15) 2849 आर्यावलोकितेश्वरचिन्तामणि- 
सत्तवरिक्षाक्रमनाम चक्र्वाततसाधन 

(8) 1620 चतुष्पीठतत्तवचतुथं 
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“भारत मे बौद्ध धमं का इतिहास" में छामा तारानाथ ने ज्ञानश्चोमित्र को मध्यवर्ती रत्नवज्र 
के बाद द्वितीय महास्तम्भ लिखा है। ये श्री अतिश कै कृपालु गुरु थे । इनका जन्म गौड़ देश म हुआ 
था । पहले ये सिन्धव सम्प्रदाय के प्रकाण्ड पण्डित थे । बाद में इन्होने महाज्ञानी भाचायं असंग ओर 
नागार्जन के ग्रन्थों का अध्ययन किया । तन्त्रके भीये विद्वान्‌ थे। भगवान्‌ शाक्यराज, मेत्रेय, 
अवलोकितेश्वर आदि का बार-बार साक्षात्कार करते थे । इन्टने वज्रासन में तेथिकों द्वारा आग 
लगाये जाने को अभिज्ञा द्रारा जान कर अपने शिष्य को विक्रमशील से बुद्ध गया भेज कर॒ गन्धोला 
की रक्नाकी। इस प्रकारये विद्वान्‌ ओर सिद्धिलब्ध व्यक्ति थे । इनके नाम से तनुर में 10 ग्रन्थ 

उपलन्ध होति हे । 


(1) 1539 सहजमण्डलत्यारोकनाम (6) 2924 वज्रविदारणक्रमं विविधः 
(2) 2897 वच्रपाणिवज्रगर्भोपदेशसाध- साघनविधि 
नोपाय (1) 3714 वज्रयानद्वयान्तनिवृत्ति 
(3) 2920 वज्रविदारणकमचतुःसाधन- 4 
होमविधि ५०। & 
(4) 2921 वज्रविदारणकमंचतुःसाधन- (9) 4258 का्यंकारण भावसिद्धनाम 
कलशविधि (10) 4305 वृत्तमालास्तुति 
(5) 2922 वच्रविदारणकमंचतुःसाधन- 
चक्रविधि 
परज्ञारक्षित 


तारानाथ विरचित "भारत मे बौद्ध धमं का इतिहासः के अनुसार प्रज्ञारक्ित भिक्षु थे भौर 
यह द्श॑नशास्तर कै प्रकाण्ड पण्डित थे । इन्होंने 12 वषं तक नाडपाद को अपना गुर मानकर पितु- 
तन्त्र ओर मातृतन्त्र का सूष्ष्म रूप से अध्ययन किया । विङोष कर मातृतन्त्र के ये विशेषज्ञ बने । 
उसमे भी चक्रसंबर पर इनको पूणं दक्षता प्राप्त थी । ओदन्तपुर के निकट पाँच वषं तक चक्रसंवर 
की साधना कर च संवर, मजञ्जुश्रौ ओर कालचक्र आदि ईष्ट देवों का इन्होने साक्ष्तार किया । 
जब विक्रमलील पर तुर्कोँका आक्रमण हुमा तो इन्होंने चक्रसंवरबलि बनाया । जिसके बल 
से आक्रामकों को पराजित करिया । इनकी मृत्यु नालन्दा के निकट एकं वन मेँ हुई थो । मृत्युसे 
पूवं इन्होंने अपनी अर्थी को सात दिन तक्र वहीं रखने को कहा था । इच्छानुसार रखे जाने पर 
इनका ररीर क्रमशः छोटा होता हुआ सात दिनों मे पूणं मायागत हो गया । इनके नाम से तनयुर 
मे निम्नलिखित 5 ग्रन्थ प्राप्त होते है | 

(1) 1465 श्रीअभिसमयनामपंजिका (4) 1468 श्रीचक्रकषंव रहस्तप्‌जाविधि 


(2) 1466 श्रोचक्रसंव रबहिःपूजाविधि (5) 1469 श्रोचक्रसंव रमण्डलविधि 
(3) 1467 श्रीचक्रसंव रबङ्िविधि 














धीः 

विभूतिचन्दर 

1 2वीं सदी के आस-पास कारमीर के महापण्डित शाक्यश्रीभद्र जो विक्रमलील के प्रायः 
अन्तिम उपाध्याय थे, 9 पण्डितो को केकर तिन्बत गये ये| ये व्याकरण भौर अभिधमं के प्रकराण्ड 
पण्डित एवं साधक भी थे । इन्होने शबरिपा का भी साक्षात्‌ दशंन कर षडंगयोग का अध्ययन किया 
था ओौर अमोघ को इन्होंने इसकी रिक्षा दी थी । यही षडंगयोग आगे चलकर तिब्बत मै जोनङ, 
जोरड्ग के नाम से प्रचलित हं । कहा जातादहैकि तिन्बतमें एक बार इन्होंने डिगुडः के 
संस्थापक को कह दिया कि धन ओौर एकव मे डिगुपा सम्पन्न तो है, लेकिन यह सूठे होते है । इस 
पर महापंडित ने कहा नागार्जुन-नागार्जुन को एेसा नहीं कहु सकते । इसी बीच डिगुडः के एक 
शिष्य ने इनका चीवर पकड़ कर खोचा तो प्रतीकार में जोखस भौर नोमा से खीचाँतानी हो गयी | 
वे गिर गये भौर शरीर से खून निकलने लगा । उस दिन विभूतिचन्द्र को अपनी दैनिक पूजा में 
तारा का दशन नहीं हुभा गौर वे अस्वस्थ हो गये । एक दिन स्वप्न मँ इन्हें आदेश हुभा किं तुमने 
नागाजुन के शिष्य की अवहेलना की है, अतः प्रायश्चित्त हेतु बिना चीवर के 100 भिक्षुओं को चीवर 
दान करो ओर एक मन्दिर का निर्माण करो । उसी के अनुसार इन्होने चक्रसंवर का विहार बनवाया 
इस प्रकार यह तिब्बत में वर्षो रहे ओौर त्रिसंवर की रचना कर स्वयं उसका तिब्बतौ मे अनुवाद 
भी किया । इनके नाम से 4 ग्रन्थ तन्युर मे उपलब्ध होति है । 


(1) 1377 अन्तरमंजरीनाम ` (4) 3880 बोधिचर्यावतारतात्पर्यपंजिका 
(स्वयं अनूदित) विशेषद्योतनीनाम 

(2) 1832 पिण्डीकृतसाधनपंजिका (स्वयं अनूदित) 

(3) 3727 त्रिसंवरप्रभामाला 
(स्वयं अनूदित) 


रत्नाकर शान्तिषा 

विक्रमशील विहार के पूवं द्वारपालक नाइपाद आदि के समकालोन अपने ज्ञान भौर तकंसे 
बोद्ध धमं के महान्‌ स्तम्भ शान्तिपाद का जन्म मगध मे ब्राह्मण कुल मे 10वीं सदी के आस-पास 
हआ था । इन्होंने बात्यकाल में वेद-वेदान्त का सर्वागोण अध्ययन किया था | आगे चल कर ओदन्त- 
पुरो विहार मे सर्वास्तिवादी निकायमें दीक्षाली ओर त्रिपिटकाचायं बने। पुनः विक्रमहील 
जाकर जेतारि आदि विद्वानों से महायान का गहन रूप से अध्ययन किया । महास्थविर बनने पर 
इन्हं सोमपुरी का उपाध्याय नियुक्त किया गया । उशतके कृ साल पश्चात्‌ इन्होने रत्नकीति, कष्ण- 
समयवज्र, थगनपाद आदि से तन्त्र का अध्ययन किया ओौर 7 वर्षो तक कठिन साधना कर तारा, 
मत्रीनाथ, मञ्जुश्री आदि इष्ट देवों का साक्षात्कार किया । उसो मध्य इन्दं तारा ने सिहुल्द्रीप जाने 
के लिणए्‌ स्वप्न में आदेश दिया ओर उसी समय सहरी राना को भी स्वप्न मे जम्बूद्रीप मे आचायं 
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रत्नाकरशान्ति नामक विद्रान्‌ रहते टै, उन्हँ बौद्ध धमं के प्रचार-प्रसार हितु सिंहल मे आमन्त्रित 
किया जाय, फेसा आदेश हआ । स्वप्नानुसार आचाय के वंगा मे निवास करते समय सिहल के 
राजा ने दूत भेजा ओर यह महायान से सम्बद्ध 200 से भो ज्यादा सूत्र-गरन्थों को साथ लेकर 
सिहल द्रीप के ल्यि रवाना हए । वहाँ 7 साल तक्र रह कर महायान का प्रचार किया । 7 सालों 
मे 700 से भी ज्यादा महायानी भिक्षु बने ओर सूत्र का बहुत प्रचार हुआ । उसके पूवं सिंहल में 
प्रायः सिद्धपुरुष तो निवास करते थे, जैसे भयंदेव को सहली माना जाता है, केकिन प्रत्यक्ष रूप से 
प्रायः श्रावकं ही ये । सिंहल से वापस आकर ये नालन्दा के पूवं द्वारपालक बने । ये राजा महिपाल 
के समय विद्यमान थे । कुछ लोग इन्हें महिपाल के भाँजे चनक का समकालीन भी कहते है । इन्होंने 
नाडपाद से तन्त्र का अध्ययन किया ओर बाद मेँ कदरीपाद से भी अभिषेक आदि प्राप्तकर वज्र- 
वाराही का साक्षात्कार किया । इस प्रकार यह लगभग 108 साल तक जियेथे) इनके नामसे 


तनयुर मे 22 ग्रन्थ उपलब्ध होते ह । 


(1) 1245 श्रमहारसाधन (12) 3490 वच्रतारासाधन 
(2) ` 1246 सहजयोगक्रमनाम (13) 3712 त्रियानव्यवस्थाननाम 
(3) 1324 वच्तारासाधन (14) 3807 अभिसमयारुका रकारिकावृत्ति 
(4) 1424 खसमानामटोका शुद्धामति 
(5) 1935 कृष्णयमारिसाधनप्रोत्फु (15) 3803 आयं-अष्टसाहल्िकाप्रज्ञापार- 
ल्लकुमुदनाम मितापंजिकासारोत्तमानाम 
(6) 1643 महामायासाधन (16) 3935 सूत्रसमुच्चयभाष्यरत्नालोका- 
(7) 1826 पिण्डकृतसाधनवृत्तिरत्ना- 1 
वलीनाम (17) 4072 माध्यमिकाटंकारवृत्तिमध्यम- 
(8) 1871 श्रीगुह्यसमाजमण्डर्विधि- प्रतिपदासिद्धिनाम 
टीका (18) 4076 प्रज्ञापारमिताभावनोपदेश 
(9) 2476 अभिषेकनिरुक्ति (19) 4085 माध्यमिकारंकारोपदेश 
(10) 2623 श्रीसवंरहस्यनिबन्ध- (20) 4259 विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिनाम 
रहस्यप्रदीपनाम (21) 4260 अन्तरव्याप्ति 
(11) 3126 पंचरक्षाविधि (22) 4303 छन्दोरत्नाकरनाम 


रत्नाकर गुप्त 
अति के समकालीन विक्रमी के उपाध्याय मध्यम वज्रासनपाई के शिष्य रत्नाकर 
गौड देश मे हुजा था । ये ब्राह्मण जाति से सम्बद्धये। बचपनसे ही बौद्ध धमं 


गुप्त का जन्म पूवं मे 
ये उपासक ही थे, लेकिन इनके शिष्यो मे ज्यादातर 


मै प्रवेश कर अध्ययन द्वारा पारगत हुए । यद्यपि 
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भिक्षु थे । इनकी विद्रत्ता से प्रभावित होकर मध्यदेश के राजा ने इन्दं भिक्षु बनने के लिए कहा 
पर वृद्धमाताकी सेवाहैतु मेँ भिक्षु नहीं बन सकता" यह कहने पर राजा ने माताकी सेवा हेतु 
आधिक सहायता दी ओर ये विक्रमशील विह्‌।र में भिक्षु बन गये। वहाँ पर मध्यम वज्रासनपाद 
से सम्पण दशंन का अनुरीलन कर दुधंर पण्डित बने ओौर करई सार तक विक्रमसील के उपाध्याय 
भी रहे । उसके पश्चात्‌ यह्‌ 30 के लगभग शिष्यो को लेकर सौराष्ट्‌ की ओर गये । सौराष्ट्‌ के 
राजा को उनके आगमन पर स्वप्न में बुद्धगया के महाबोधि मन्दिर का दर्शन हृभा । इसे राजा नें 
शुभ लक्षण मानकर उनका सेवा सत्कार किया ओौर ये वहीं पर रहने ल्गे। इससे इनका नाम 
सौरिपा भी पडा। इन्होंने उत्पत्तिक्रम पर दक्षता प्राप्तकी ओर इष्टदेव का साक्षात्कार कर सिद्धि 
प्राप्त की । इनके शिष्यो की परम्परा इस प्रकार है--रत्नाक्रर गुप्त = अभयाकर गुप्त = शुभाकर 
गुप्त = कीतिधमभद्र = वुद्धमद्र = रत्नकीति = रतिगुप्त आदि । इनके नाम से 4 ग्रन्थ तनुर में 
उपलब्ध होते है । 


(1) 2541 आयंमजञ्जुश्रीनामसंगीतिपंजिका- (3) 3401 त्रिसमयराजसाधन 
सं्रह॒नाम (4) 3764 मण्डलछविधि 
(2) 3147 त्रिसमयसमयसाधन 


रामपाल 


मेत्रीपाद के शिष्यो मे सर्वश्रेष्ठ रामपाल का जन्म दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रान्त में क्षत्रिय 
जातिमे हुआ था। इन्होने बात्यकाकसे ही पाँच विद्याओं का गहन रूप से अध्ययन किया भौर 
बाद में 12 वषं तक मेत्रीपाद को अपना गुरु स्वीकार कर तन्व्र का अध्ययन करक दक्षिण भारत 
मे बौद्ध धमं का प्रचार-प्रसार क्रिया । महाङ्ृष्णपाद ने भी इन्हे खड्गसिद्धि प्रदत्त की ओर शरीर 
को त्यागे बिना असुरो के कल्याणाथं ये असुर लोक चले गये । कुशलभद्र ओर अस्तिधन आदि नें 
इनसे महामुद्रा का उपदेश सुना । इनके नाम से तन्गयुर मे एक ग्रन्थ मिलता है । 

(1) 2253 सेकनिदरापंजिका 
राहु लभद्र (वचर) 

तारानाथ के अनुपार इनका जन्म क्षत्रिय कुर में हुआ था। ये बचपन मेँ मन्द बुद्धि वालों 
मे गिने जाते थे । आचायं ने इन्हे गुद्यसमाज का अभिषेक दिया ओर ये परिचम सिन्धु मे किसी एक 
नदी के तट पर जाकर गुह्यसमाज कौ भावना करने लगे । इन्हें पाँच तथागत कुलो का साक्षात्कार 
भीहुआथा। इन्होने तमिल देशम जाकर नागों से धन प्राप्तकर अनेकों विहारोंका निर्माण 
करवाया । इन्हे इसी शरीर में विद्याधर की सिद्धि प्राप्त हुई । कहा जाता है कि नागों के विनती 
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करने पर वे समुद्र मेँ नागदेश जाकर आज भी वतमान दै । तिन्बती तन्युरमे राहुलभद्र का लिखा 
एक ही ग्रन्थ उपलन्ध होता है । 
(1) 3965 बोधिपत्त्वगोचरपरिशुद्धसूत्राथंसंग्रह 
शाक्यरक्षित 


शाक्यरक्षित का जन्म सिहल द्वीपमें हुआ था । ये बचपनमें श्रावक सैन्धव थे ओर इस मत के 
प्रकाण्ड पण्डित बने । कुछ काल पश्चात्‌ र-खड देश के अन्तगंत हरिपंज नामक स्वणंनगर म आचायं 
धर्मश्री से प्रज्ञापारमिता मौर तन्त्र का अध्ययन किया | विशेष कर हेव, चक्रसंवर, तारा ओर 
महाकालतन्त्र कं विज्ञ बने । हैरुक का इन्हे प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया । एक समय महाकाल के 
उपासक चगलराज नामक राजान, जो सौ योजन तककीकिसीभी वस्तुको अपने वशम 
कर॒ सकता था, हरिपंज को जीत कर वहां के सभी मन्दिरो को नष्ट करना चाहा, तो शाक्य- 
रक्षित ने महाकाल के हस्तायुध (त्रिशृल ) को फेंका, जो एक महीने के रास्ते को लँधते हृए 
राजा के दरवार पर गिर कर उसे नष्ट कर दिया । 

इस प्रकार ये एक शक्तिलन्ध सिद्धपुरुष थे । इनके नाम से एकं ग्रन्थ तनुर मे उपलब्ध 
होता है । 

(1) 1215 प्रतिष्ठाननिणंय 
सूय॑गुप्त 

चन्द्रगोमी के समकालीन करमीर मेँ पैदा हुए सथ॑गुप्त को सात जन्म-जन्मान्तरो मे तारा 
का साधक्र माना जाता है । बाल्यावस्था मं ही ये तीक्ष्ण वुद्धि वाले तथा पाण्डित्य से विभूषित थे । 
इन्टोने नागाजुनपद्धति को स्वौकार कर सृत्रपयंन्त मे दक्षता प्राप्तकी थी। आचायं नागमित्र से 
इन्होने तारा का अभिषेक प्राप्त कर तारासे सम्बद्ध 108 तन्त्रो मे विद्रत्ताप्राप्तकी ओर 
तारास्तोत्र तन्त्र के आधार पर साधनाविधि ओर मण्डलविधि आदि कई स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना 
की । इनके शिष्यो मे सवंज्ञमित्रबन्धु आदि प्रमुख हैँ । इनके नाम से तन्युर मे 8 ग्रन्थ है । 


(1) 1689 देवीतारकविशतिस्तोत्रविशुद्ध- (4) 1693 आयंतारास्तोत्र 


चूडामणिनाम (5) 1687 तारासाधनोपदेशक्रम 
(2) 1685 तारदेवीस्तोत्रैकविशतिक- (6) 4224 प्रमाणवात्तिकवृत्तिनाम 
साधननाम (7) 4225 प्रमाणवात्तिकटीकातुतीय- 
(3) 1686 भदटरारिका-आयंतारेकविशकर्माव- परिवतं 
यवसहितसाधनोपायसृत्रसंग्रहनाम (8) 4331 कारिकाकोष 
# 


21 
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२र"प"९द.ददत्प दिम ठ 1.1 ( रमा धे ) मरमा"मो प्के रये ह 
+ न ८ छतर "दश् मतु 3. षा &] ९ &] श "ठञ्‌ "पो ठम माइ क (१ 
०७-४० नूर व्ुमरेम ष्पद तररसः 2० दसत पगशिसनदतेन] र्‌ा समासः 


पश्च रमर रवत पदि वग्‌ मुस \ 5८ माध) 


र्माक्मदयत स "र8् ते सतु"तदि"माठरसगो द्रया (२-=) 


व 


पदर दवुगाक्षदश्चसगो वदरत सः ००= स वुमा तुर सएव र्यः 2०००-2 


1 न. 6 21*८] लमा र ८] खमा &1 २ &*6 ६९ २५. ~ 58 ई ८ 2 रा 


तगरस्य" “० र माकम २.द्‌. तख "३९। 


[च्छो प 


केसी पिरयो देना मो ठ पुरा (*-३) 


त्मतनेडगि वेद क ससार परि" २.८ नर्न मसुम मनि पक्र मश्व" 
दसम] ने"ति मुस्र दुन्‌वसमानर सदिषुम मगो र 
पदिममनामद्मापनेषा कुरस्य तसन्‌] सुद्र बम्ब 
पदिन मन नोमन्‌ मस्सतिषेसुदमस गोस्‌ देमवशश्नरन नो नर 
स मरन सनम स्च भर बमस त विवपवमात्‌ 


तेर २ फस निष नर प मन 


शकक `" "कक `! नश नन्हे कत "चका श र के क 
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© 


1 
दुगास मसवासी करीर < उ२५.५्‌ दुम नदम्‌ द१््‌ 
नर प्यम वदि्रु दरछ ९६] भस चित्‌ पनम 2९२1 माः 
छएगस मसर पुरु ०८ रश्च ब पपत ररम मवि मम्‌ पमां 
11111 | 

मुत दिनाक रद फस दुमास तमय ( २,-2 ) 
नमन्तु वननसमेम द दुग न समास 
गाहः कमह रसि द्ुरन रे रतेम ररत ददिमाधिदेरि महत इ. 
1 
सि रनोभतप्वनृम हमद] सुर यवष्सय| देहेति दवुरत्‌ माक्ष 
समना कतय मसाु ८३.८१ तरुम स.क ह्र मसः 
मसमय 
मरति धुम मम्‌ दवि हस ग्‌ तमा मो तरस" = (=८-७> ) 


दस्म मातै 2६. सनदरयर पणो 3१ शरस मर. 


"२8६ नारे .मेन द्‌ ददि दुमा २१स १८ मासन तकु (य+. 
हना गोमो मर्गिरसयरदुगसश्चेग इम रो ५१८५ क्रत पवदसः 


“३ २ ६३ =. । 9 मछ २ सध्या" = शैः -। धित ढब 2". ६ ति4 + 
= रत म 7 दवो 24:4 = ~" | शुर १६ ॥ ६ पो 3 मा 2145 > ५ र त व. > < 
ना ननो सरसा मसो ५९५। 
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माबद्यनर फ माग्यगौ क्रसु (5+"-52 ) 





समुर सगसमागस >दत6-ङसमा जन ठन प्र नाग पदुम 
दसत दविर वागु दिम दर प्रव वेद्पवोस| माकर". 
छमा २्टय वेस न समास १दस'पइ.८६| = समृ मा १.५.सगस द स-२8] 
र तेम नयतत वनन] नयनम श्ुगसमाक्षदहमस| दुखमा्पम्‌ 
नाञ्च रपिर तितेरगति.5म द देशे] ८२१2 विरद मसः 
जगम यठे ज्र 2र२दुसः रम्‌ प्वमण भवर िमाह्ुम तो टत ८८.२६.२९. 
सेना एर र पपम्‌] 


९: दद वोरमादेर बमस सुनासनदकि-दुनानो०म्‌९ तैम ( ४०-८४ ) 
दगा ९& २.९ पमा <स ९ ६ "©= रैः १२३] प ८.4 (२ | ई -॥ 3 
गममन्वि कुमर] = उुरभ्दिगाहरलरसमेमणु र वन्तुरमगशू्मस 
< क रि 
दुग तोम ९३" 2२१ 1111111 ९२२ श्र" रिम 
२] भित्‌ ८ “पा 216 पदिः दुमा | त्‌ तोमः इ इपर ए म "४८६ १९०९००० | 
न ( ^ ) 
गृ" ००७ पिरवर वरस नाकदयःद तिनमिना मुरससस रने 


पोपप 


माखन परस"दसम्‌ ठेते" लेना'ध| दे्ररदुः 





~ ॥ ॥ ५ > ॐ < 
क क क कत त ष ` कवन 





च 4 ग 11 1) ^ 1) 


भ १५ नै ; च, ५ 4 


विषय संक्षेप ( तिञ्बतौ ) 165 
=^ ( न्‌ समास ण माल८ 
व हुन. मदुनमातै| ( ^८-25) 
रपा२६ ८९२५ ~ = २ "< "त 2 ९८ 'ता८& "5 २ < "ठ 5 "सो दुमा 5 
समाददे रर पपत मद. दुरपपरमसुमद। रते] इमान] न्युद। 
11 
दपम्‌ घु मधु = पुर २5 `उत % वइ" २2 रमा &1>*] भा ऽमो २ 
मइ पम 


+ 1. 
व ेववप क्रसु रनस यकन्‌ तो रत ५4१. दर रमा तुमए माहुर रः तौ 
गसग] मुन्‌ पर नासन] खरल पमन वति उर वमनगनि्ततः 
+ 1 
< तदयप्पर यर वेस्ुत। वरना वर कग] तेस रवर मनर शष्‌ नत 
इम] १२२१ कम सु धिदेपसयनात "2२.८२१ २.वममा सम" ५१६. 
ररि | [न 
4141 24 

+ 1111111 
"1111 
९२२ दग्‌ २.५५म्‌] निम उः9 व डहर गान्ध दवि 2२) 
0 111 ९८.६'वं मासः 
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५ स 6६ मुस ‰.त'ह 0 11 
२.र.इस प्रः इर परवत नपम युना वदि-हुमसमर मासन 
3 मिगामसदुरसनर दि नवेषतस गो हुनतवृर-१८.८द्स'तेना प ९६ 
11 (00/11. 
पम वर वुवनीदर सुरत दि ुमूहणद्तणवदटनमर गसः 


4 मु "4९ "क गाक्ष'दउ ८.९म्‌2. तमा गो > (गः | ९ २.१६ उ महुरक"द. 
गम वमसणुन मदरसनवन््मनोस दुग उन परवा दतु 


गर्गाय नेवनेतनाकेस सु मधुन वर नमा िगाक्षदडम्‌ माश्च पः 
357 तनो स दपर महुरस सर 9.4 ड.नागसः तर मस पद्५ब्‌/ 
नमा हरर कुगस स उस्म म्न यन दुमक््ुटमाक्तर मर नो 
महर पतिन्‌ दनोसतमामर नम्‌ मदति गक गाहः वससजुःप्पम्‌ म 
कमुत मन्वश्चमृमेदिकरि वतन दभव द वुनारग शष 
वरसकसुरपतृनानरसन विरम नर| मेनेन मानमा पद 
म्र म्८८| तिस दतेनविगस दसस दुगास ष्सउसणनना सु 
9 त डमाञ्म मे ८२६६ मे तीस छ पदिन 5 मस २ भिप्पगाश्चुः गः 
5 ना२३ निनाद) रुर वर्वर कम ३८ ?.4.इ ९तै"4 
न 11 मपोरव्‌¶ीद्‌र 
१८ बर-स2.तैस 4 कुनर तुर वद्र व८गह.तैगर्‌स्दिो 
2435 रशन ६म.द.६ २०५36 नर &१.ऽस पह मद पह नाकम 





विषय संक्षेप ( तिब्बती ) 167 
पऽण तेसु" रेतकः विव न्प वामद्य गानो रेस 
उफ तदट दिम रष्स दिर सिनष ् 
अ 1 पप" ५२६.८६ब ९ £ लीना 
वन्मा दि वम फर म'वस्सले स ममे ८५२ मा १८५] (3 
महुना वत पिना मनप ुमस देप मस दिर 
पकस दुगसमसतेस यदि नसदममर गन्म १०२३२०० स 
मासनपय्रकोसिप्दरसदेरमात्रमासन ल तिरवरसग तुइ र4इ दोर 


८९९ हेस महस दमम" नहुस पि ६ हस धुमास'२§२.६६.८५्‌| 
हिस गदि तदि-मासुर ङमो मनये] (©-222 ) 


पनादहेर 0दिदिगा'रसदे२र वर्माह 9 हतार] मास 
र २ड.<मा परसि तमसा वै ड वितते दमस रति यदपिम्‌" 
रेमास पा सरस मागम] रलुगृखन दद र नसनरे स पपर प्र 
सुमधुर नदेन पपर माधः नरस ुमड इमादो मकि १६" प्रर 
नपि नार धनुस सुम्न मर तमो शनरेमा चुर भर 
गार कनान्‌ लगाने रमनप्पनोदिनर कप्य] जमनेमास्ु नास्म 
प्ता तो तिनमिना दमस रम वीना सुनि मस दुम मु करस 


शमोर१ 
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सरमया "दतणोपसनदसमा दिनम्‌ ( १५.५२१ 

रोदन रसत एगसी दस दिरम] रपम" नास 
तपि रमस्य कुमो तिनु मम्‌ देवा" 2८ क गसः 
गह्वर मोस पदिन म्न मसनसमन दवन इस रन] पेम] केव्‌ पदि म्तः 
सर कदननेर रसय] मोकदसय समारमन्‌ म] लीक्समाक् देगा मस८६११ णद. 
2९.६.५५ तार नाहर रमार लेगसमनगसिवनि केतम मोरु 
मधुर षस्त मार कना कनषर] तरेनम रमना बोस तेससम]स 
वगम सुसमेनन२ दर त=पदुन परर नोनि ठर मा न । 
मसी सुपस दरम वमन्‌ मृ] ेमृ्नपन्यक्न्‌ हिः 
धत वसविः भरेसमने नदना नोस समासीना मो न्म 
मउ स मदिति वीक्माश्चुःसद 2९९. 

गहर रद दमो तनाश्चमह रि मय तमास दु मरत] मदनः 
ध तिनु वस य९.२.१-८ गेम ९१८९१ 
स३ दय दे'रगृ मो इस ध२-६८. सपरन स गोर मनू 
वनसा [नाकः वरद रमिमनपि नतक गुिदगशुषपनु 
मपवदिनेर तर कषितयो मदन्‌ मरदपती प्रमतये] मो 2 चरर 
द्वद सशुदरडत| दियर पुरदमसनः र.गो रप्र 


१८६ तोर नतः ईमससुनासनि तिना तदै र| (२०-२,२ ) 


1 1. 
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एस ८, 368 ड ८८ | उस्म स्र इदः "र ५ 8 | ठ] "मा " दि ्ेम पिमा] ८ 
< मानुस ॥ | रवत ति हु 515] न. प्प ह दिस भिमो पेम च 
पिर] सेमक्मणोदत मेवद धेम वुसदतुषदरममे वस्व ेम्‌ 
८८ रम १८ ठेन गीता ९ कुर तो गि गसन तेरु नोदः 
भिक्स तो कर रवर क्वस मासन रवृर ठस्य] [मक्षि तना २९ 
नो ९८२ पवन] मयर दना मसषणी पेमा पि गमरी 
म िनसुम तथुमसनतिव सन मेसन स्पेस म न= म 
दे वतेशपती र दत दम-रेषा देव पदम तोप ९१ पो देष 
ततपरः पप तदि समा द ८-हमा 8 तवाम गाम १ 
देम बसर दिर पदि मस रतुर र दनान नवि नाते दमेव सः 
पसमद मोक समक्लडम्‌ दमक ९३६.८८ दार वद्‌ विम्‌ मा सवेष 
१८ दग] इ न्‌ ६ तिर थिम ५५८ नार दिष्पर गी. 
सग्म्तरनादिद मप तर] ्नास्मी यसम ष रस मर मुदस्य. 
14 111) 
वोर नवार २.समास मासुः स द्वै समसउत मह्य दति" नुमा ममेरत 
नसावसस नासम वपस म म मिरसी मतसर दिर पतान रेखः 
मरना बमस सु वतर तमास के मिमारमि पु मसप्ण = भ्रकमगसगीष 
र रित्युक्त दलेर्‌ तो तोम चस ना ९ दैन] पिम्ल"सगुर सम्परमाकेसणी 
फमस्स भि मो रम्ब र| 4 २.२ब९.ते ८.45 520२८44 "उ4 दु मद्यपः 
ईर ददगासरदि-वास णो वैमा दि दम माले सदम पमा समस्सठननुर 
क्षेम नार छग मो २८ दैः 5 | मसाम रुप पारत मस 

22 ्‌ 
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सू व पयसपूुर "द -दीर ममा श्षम तर दु सग धुमः नीरा 
स षपनकमम दे.पकतैत्‌ १ मरम्‌ यद्वि सेमस्यदे दमय मह्य"डहेग 
वक्षःपरमाक्षःता उम वेकययहु रिकम्‌ मीमा रि न्म दम ङुन् दूष 
माप्त 22 दविता ( 2#२-१७ 

1 नुधेर ररर नासी पनत नाहुः 
निफखस वैव" उद्य-तरि दमो पह दिन्‌. सापवरेरबम्य"८ रे मुगोषी 
माह मोर कोर भह] = > दतैत्‌९र ५५८ सापे वमस्य 
माले पदि कदम मेर दनुर मामस्य -सगास"पड माकम्‌ = हे मार" समाश्च 
समाप्त पी नुधप पन वः -इमसस१ म दरी वमह गीस" 
देह शेममो रष दार वर व्दमष्धेदगुनीनादधर मसी कर 
गन्धरस प्सः 
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